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योँ तो सारे संसार में योद्धाओं का एक युग में सबसे ऊचा_ 

स्थान था, यह वह समय था जब तलबार ही सब बातों का 
निर्णय करती थीं; परन्तु राजपूतों का जीवन प्रथ्बी के सब 
योद्धाओं से अदभुत रहा है। उनके ओज और तेजपू्ण जीवन 
में राजपूत स्त्रियों का जितना सहयोग रहा है उत्तना कदाचित 
ही प्रथ्वी की किसी जाति की स्त्रियों का रद्दा हो। इस बात का 
महत्व तब और बढ़ जाता है जबकि स्त्रियों के ये श्रसाधारण 
साइसिक कार्ये केवल उन के आत्म-सम्सान की भावना के 
आधार पर पाए जाते हैं । 


४. तो को जीवन में गहरे से गहरे संघर्ष होने के कारण 
द्वितीय योद्धा बनना पड़ा । कष्ठकर जीवन ब्यतीत करने और 
विषय परिस्थियों में रहने के कारण उनकी स्ल्रियों में भी एक 
ऋपूर्व तेज और शौययें का संचय हुआ। प्राचीन '्षत्रियों के 
चरित्र में स्थियों के इस ओज के विशेष दर्शन नहीं होते । महा- 
भारत के अद्वितीय थुद्ध के बाद भी वहाँ क्षत्राणियाँ रो पीरकर 
अपने पति की चिता पर जल मरती हैं। उनके रोने की क्रन्‍्दन- 
ध्यति से सनमें करण भाष पैदा होता है, परन्तु यह आधुनिक 
राजपृत-महिला रोना ही नहीं, असूा गिगामा भी नहीं जानती 


[आ ] 


बह बिलाप आपने लिये अगै रच की बात सममती है। बह या 
तो पति के साथ ही लोहा लेती है, या शुज्ञार करके उसके साथ 
चिता से जल मरती है | उस के इस जल गरने में विविशता 
नहीं है-करत्तदय, स्थैये, आत्ममौरष और अप्रतिम ओज है। 
कुछ लोग कहते हैं कि राजपूर्तों की यह अत्यधिक हैकड़ी ही 
उनके जिनलाश का कारण बनी है। यह हो सकता है, परन्तु राज- 
पूतों के जीवन की यही विशेषता भी तो हो । राजपूत न तो पुरुष 
न स्त्रियाँ ही प्राचीन क्षत्रियों की भाँति विद्वान होते थे । भाचीन 
क्षत्रियों की भाँति राजपूत रमणियों को न तो ललित कला की 
आर ल किसी शजनीति छी ही शिक्षा दी जञातो थी। फिर 
परिस्थिति उनके विपरीत भी थी, इससे उनकी शिक्षा के बहुत 
ही कम अवसर उन्हें मिल पाते थे । इतना होने पर भी उनके 
रच्य्य भावुक जीवन अक्ष॒,झुण थे, और यह सब फ्रेवल उनकी 
परंपरागत संस्कृति के कारण था। यदि हम यह कहें कि राज- 
पूतं जीवन में सामाजिक विक्रास यहाँ तक व्याप्त हो गया था, 
कि स्त्रियाँ पुरुषों की माँति अपने जातीय स्वत्वों के लिये अपना 
बड़े से बड़ा बलिदान कर सकती थीं, तो यह अत्युक्ति नहीं । 
राजपूत स्त्रियों के त्याग और वीरता की घटनाएं असाधारण 
एबं अनगिनत हैं । उसमें से कुछ का पिखिशेन इस छोटी सी 
पुस्तक सें दिया गया है | यह सत्य है कि आज राजपूताने के 
बे दिन नहीं हैं राजपूताना आज सिर्जीब'हाड़ का ककांल हो 
रहा है, बहाँ की स्त्रियाँ आज भी स्वास्थ्य में उचस, अत्यन्त 
परिश्रमी ऋष्टसहिष्यु सदु आषिणी एवं सती होती हैं, परन्तु 
वे अविशा और शन्ध विश्वासों से जकड़ी हुई हैं। बीसवीं , 
शताब्दी ने जो नवीन जीवन संसार की स्त्री जाति को दगप्रधभ 
किय। है, उससे वह बिल्कुल ही अपरिचित हैं, थे आजा गोँन 


[ ४ ] 


और बहुमूल्य कपड़ों से लदी हुई एक कठ पुतली की भाँति दोख 
पड़ती है। आज वीरत्व मर चुका है, वीरता की कदाचित मसुष्य 
जाति को अब क्रमी आवश्यक्रता ल पड़ेगी, फिर भी दूसरे 
मानवीय गुर्णों का उदय तो मलुष्य जाति सें हो ही रहा है, 
जिसमें स्त्रियों का बराबरी का भाग है| राजपूताने के मद भी 
आज़ कायर और भीरु हो गये हैं, तो वहाँ की स्थ्रियों का तो 
कहना ही क्या है । 

परन्तु वेश में नयीन जागूति और जीवन उत्पन्न करने के 
क्षिये तो स्त्री जाति को जीवन प्रदान करने, उन्‍हें मबीन विकास 
में सहयुक्त करने की बड़ी झायश्यकता बे, यदि हुस इस आब- 
श्यक कार्य की ओर डेज्ञाभाव रखते हैं। तो हम अपने 
सामूहिक जीवन का घात अपने ही द्वा्थों करते हु 


सत्री-शक्ति देश की जायूति शक्ति है, उसके पद्धार से देश क। 
उद्भार है, राजपूर्तों के शौर्य का बहुत बड़ा दायित्य राजपूत 
स्त्रियों पर ही है | 

इस पुस्तक में मेंने श्रायः बही घटनाएँ" दी हैं, जिन्हें लगभग 
सभी जामते हैं। हाँ रौज्ी और शब्द योजना भेरी अपनी है। 
इस वद्धानियों- मैं मैंने गेतिहासिक आधार के साथ भावुकतां को 
प्रधाल रक्‍्खा है। इन कहानियों को लिखने का मेरा हूं श्य 
ऐैतिद्राप्िक घटनाओं का वर्णन ही नहीं, भ्रव्युत स्त्रो ज्ञाति के 
हृदय में एक विशेष उड्ाल भरना है, और में आशा करता हूँ 
कि इसे पढू कर महिलाएं शवश्य ही अपने हृदय में 
वीर भाष' का सदय कर लैेंगी। 

संभह में कुछ कहानियाँ ऐसी हैं, जो अन्य प्रसिद्ध लेखकों के 
किसी बडे उपन्यास में बर्शित घटनाओं के आधार पर लिखी 


[ ई ) 
गई है विशेषकर पुस्तक की अन्तिम कहानी रूठी-रानी, जोघपुर 
के आु'शी देवी प्रसाद जी मु सिफ. की एक छोटी सी पुस्तक के 
आधार पर उसके बहुत ही निकट है। 
मैं आशा करता हूँ कि पाठक-पाठिकाए' इन कह्दानियों को 


पढ़कर न केवल आनन्द लाभ करेंगी, प्रत्युत अपने ज्ञीवन को 
भी ओज पूर्णी करेंगी । 


संजीवन-इन्स्टीट्यूट | 
देहली हि श्रीचतुरसेन वैध 
३१०७-१६३१६ | 


दुसरे संस्करण की भूमिका 

सभन्‌ १६३६ के बाद इस पुस्तक के वूसरे संस्करण का अवसर 
आज बारह वर्ष बाद प्राप्त हुआ है। चिरकाल से पुस्तक .. 
अप्राष्य रही है। अब इसे संशोधित रूप में में अपनी सहस्यों 
पुत्रियों को भेंट करते हुए अत्यन्त आनन्द और सुख की अलु 
भूति करता हूँ । यद्यपि इन बारह वर्षों के महाकाल ने शताब्दियों 
का अतिकसण किया है। फिर भी राजपूत बालाओं के तप 
त्याग और उनके ये रेखा चित्र तो सर्देब ही उज्ज्वल और 
अक्षय प्रदीष्त हैं। 
ज्ञान धाम, सतुरसेन 
दिल्ली-शहांदरा ता० १८-१-४६ 


लोहे का भय 


(बद्धटबीर अमरसिह ने शाहजहाँ के भरे दबोर में सलावत 
खाँ को भार डाला और आगरेज के किले की सफ़ील पर से 
घोड़े सहित कूद कर भाग निकले उन्हें. उन्तके साले अजु न गौड़ 
मे घोखा देकर किले में ज्लेज़ाकर मारडाला तथा बादशाह की 
आज्ञा से उनकी लाश चील कौओं फे खाने के लिएऐ घुजे पर 
डालदी गई। इस पर अमरखसिंह की राजी ने पत्ति के दासी 
जाए भाई बलल्‍ल जी से सहायता मांगी । वल्‍ल जी ने अपमान 
को करण कर सहायता देने से इन्कार कर विया। इस पर 


बन की रानी ने उन्हें धर्षणा दी। और उनकी प्रेरणा से अब 
उन्होंने किले में जा साखा रचा । ) 


स्त्रियों का ओजञ र्‌ 


“महद्दाराज की दुह्ई, गजब हो गया महाराज | महाराव 
रण बंका राठौर अमरसिंह मारे गये। बादशाह सलासत की 
आज्ञा से उनकी लाश बुजे पर नंगी करके डाल दी गई है. जिस 
स्रे चील और कौवे उसे दुदेशापू्वंक खा जाँय। महारानी के 
पास जो थोड़ी सेना थी, वह लाश लाने के उद्योग में कठट-मरी 
है। राजमहल की रक्षा केवल कुछ बाँदियां कर रही हैं। 
बादशाह सलामत ने क्रोध में आकर आाज्ञा दे दी है कि 
सहाराव का महल जमीदोज कर दिया जाय और उनके घंश का 
बच्चा बच्चा गिरफ्तार करके शाही हुजूर में उपस्थित किया जाय । 
बहुरानी अकेली असहांय अबला हैं, आप उनके पूज्य श्वछुर के 
स्थानापनन और महाराब के चचा हैं, बहुरानी आपकी शरण 
हैं। उन्होंने आप से प्राथना फी है कि महाराज मेरी प्रतिष्ठा 
की रक्षा करें, अपने बंश की रक्ा करें, मुझे पति का शरीर का 
दें और मुझे निर्विध्म सत्ती होने की व्यवस्था करदें। इस विदेश 
में आप ही सगे हैं !?? | 

“अभी कल ही तो महाराव अमरसिह हंससे मिल्षकर 
गए थे । एक ही दिन में यह केसी घटना हो गई ९” 

“आज दबोर में सलावत खां ने उसका अपमान किया था। 
उसे उन्होंने वहीं छाती में कटार मार कर मार डाला, फिर किले 
की सफ़ील से कूद कर भाग भो आये । परन्तु महाराज ! 
कृतध्म अजु न गौड़ ने अनर्थ किया ।” 


दे लोहे का भय 

“कैसा अनर्थ |” 

“बह धोखा देकर महाराव को क्लिले में ले गया, बहुरानी 
को भी बहुत २ शपथ दे गया। पहाँ पीछे से अचानक बार 
करके राठौर की गिरा दिया ।” 

#हू तो अब मुझ से क्‍या कहते हो ९? 

मद्दाराज ! बहूरानी आपकी शरण हैं। आप उनके श्वसुर 
और राठौर के बचा हैं। अपनी और उन्तकी कुन्ञ मर्यादा, धर्म 
ओर भरतिष्ठा की रक्षा कीजिये ।” 

“/(हंसकर) हम कब से उन के श्वखुर और चचा हुए ९” 
हम बाँदी-पुत्र हैं और थे रणबंका राठौर हैं । हमारी उनकी 
बराबरी ही कया ? कल्ल तक तो वे हमें विवाह, उत्सव आदि में 
भी बराबरी का आसम नहीं देते थे, इसमें उनकी कुलकान जाती 
थी, अब बहूरानी बॉदी-पुत्र की शरण क्यों ९ उन से कह दो कि 
बूंदी से अपने उच्च कुकीन पीहर वालों को बुलालें, वे ही उन 
के कुल-धर्म और कुल-गौरव की रक्षा करेंगे। हम बॉदी-पुत्रों 
का कुल-धर्म ही क्या और कुल-गोरव ही क्‍या ९” 

“महाराज, इस अवसर पर ऐसी बौत न करिये । वहाँ 
अकेली अबलाएँ तलवारें चला रही हैं, यह समय इस बातों 
का नहीं ।! 

“परन्तु हम बाँदी-पुत्र भी तो हैं !? 

“आपके रक्त में राठौर रक्त है !? 


स्त्रियों का ओज हे 


“फिर भी बह विशुद्ध नहीं ।” 

“यह समय इस विवेचना का नहीं ।” 

“जब अच्छे दिलों में हम नीच और पराए रहे तब अब 
सगे कैसे रहेंगे ९! 

“महाराज, यह क्षत्रियों का धम है !” 

“उनके लिये, जो उनकी ग्रतिष्ठा करे ।” 

“बहूरानी आपकी पितृन्य की भाँति प्रतिष्ठा करती हैं (” 

“इस मतलब के समय पर न ९ और इस अतिष्ठा की दस 
प्राण देकर मोल लें | हम' जीवन भर तो बाँदी-पुत्र कहे जाकर 
तिरत्कृत होते रहे हैं यह देखो हमारी छाती अपमान की आग 
से फुकी पड़ी है?” 

« महाराज ! रक्षा करो, रक्षा करो, आप के भवीओे की 
लाश को कौबे-चील खा रहे है |!” 

“हम उन के कुछ नहीं !”” 

“बहूरानी अभी शाही दरबार सें अपमानित होंगी, ने 
आपकी कुल-वधू हैं ।? 

'. “उनके पीहर बलि ब्‌दी से आजावेंगे। वे बढ़े बाँके योद्धा 

हैं, पक्त भर में उनके गौरव की रक्ता कर लेंगे ।” 

“तब कया महाराज] अबला असहाय राजपूतनी को 
आप सहाय न देंगे ९! 

“बह हमारी कौन है ९? 


हे 'लोहे का भय 


“महराज का अन्तिम उत्तर क्‍या है १” 
“बूंदी से पीहर वाले कुल्लीन वीर घुला कर बहूरानी की 
प्रतिष्ठा की रक्षा की जाय ।” 
ञ्य्‌ 


#प्रहारानी । अनर्थे होगया | महाराव अमरसिह मारे गये 
अर उनकी रानी का महल शाही सेना ने घेर रक्खा है, वहाँ 
अकेली स्त्रियाँ लोहा ले रही हैं बहुूरानी ने महाराज की शरण 
ली थी उन्होंने अस्वीकार कर दिया [? 

“मुन्न चुकी हूँ । ठहर और जो कुछ में कहती है 
सावधानी से सुन । अभी महा राज भोजन करने भीतर पधारेंगे। 
तू सभी सोने-चाँदी के बरतनों को यहाँ से उठा कर और 
छिपा कर रख दे तथा महाराज का भोजन लोहे. के बतेनों में 
परोस दे | यदि महाराज ऋद्ध हों तो तू कुछ उत्तर न देचा। में 
सब देख लगी |” 

“जो पआज्ञा ।? 


रे 
“हैं, यह कैसी मूखता है ? यह लोहे के बतेनों में भोजन 
कैसा ? बाँदी ! कौन है ९ किसने यह दुष्टता की है । में उसे 
कभी क्षमा ते करू गा। यह किसका काम है ? सामले आ ।” 
(मद्दारानी सामने आकर ) “स्वामिन्‌ | क्या आशा है ९” 


स्त्रियों का ओज 5 


“देखती हो, मेरा किसने यह अपमान किया है ? यह लोहे 
के पात्रों में भोजन, . ...... .. में अभी उसे तलवार से डुकड़े २ 
कर डालूँगा, कया मेरा क्रोध तुम पर विदित नहीं ९? 


“ब्िद्त है स्वामिन्‌ | क्रापका क्रोध, आपका तेज, प्रतिष्ठा, 
सम्मान, वीरता, इस तुच्छ नारी को विद्त है। अन्ततः यह्‌ 
आपकी अधोज्लिनी दासी ही तो है। यह दुष्टता किस दासी 
ने की है, उसे क्षमा नहीं किया जाना चाहिए ! नहीं तो आपका 
प्रताप आज ही नष्ट हो जायगा ।(दासी से) अरी पापीष्ठा ! 
बोलती क्‍यों नहीं, अभागिनि | क्या तू नहीं जानती कि महाराज 
लोहे से भय खाते हैं, तूने उन्हीं के सम्मुख लोहा रख दिया ? तेरी 
इतनी मजाल ? अरी क्या तू यह नहीं जानती कि यह किसी राज्- 
पूत की र्तोई नहीं, बनिये का रसोई-घर है। यहाँ हीरे, भोती, 
सोला चाँदी रहने चाहिए या लोहा ? क्या तुझसे मैंने बारम्बार 
नहीं कहा था कि महाराज लोहे से डरते हैं, उनके सम्मुख कभी 
लोह न लाना । ठहर, में तुझे कुत्तों से नुचबाऊंगी ।” 

महारानी ! तुम यह क्‍या कह रही हो ९ क्‍या तुम पागल 
हो गई हो ? क्या कहा, में लोहे से भय खाता हूँ ! इस झुज- 
दण्ड के बल पर और इस तलवार के ज़ोर पर मैंने सहस्नावधि 
शत्रु करों के रुए्ड मुण्ड प्रथक्‌ किये हैं। कौन घीर रण-रज्ञ में 
मेरे सम्मुख खड़ा रह सकता है, और आज तुम मेरा यह 


अपमान करती हो, कहती हो में लोहे से डश्ता हूं। क्‍या मैं 
लोहे से डरता हूँ” 


च लोहे का भय 


“क्या तुम लोहे से नहीं डरते ? अभी तुम, जो अपने इन 
निरथक भुज-दण्डों की डींग हाँक चुके हो, क्या ये प्रकृत वंएरों 
के भुज-वणड हैं ९ यदि तुम लोहे से भय न खाते होते तो कया 
यह सम्भव था कि तुम्हारे चंश के अनमोल पुत्र की लाश, 
जिसकी वीरता की घाक राजपूताने के घर घर में है. पशु की 
तरह तंगी, बुजे पर चील-कौबों के बीच खाने के लिये पड़ी होती ९' 
तुम्हारी पुत्न-बधू की लाज लुट रही है, तुमने शरणागत होने 
पर भी स्त्री को निराश किया है और तुम इसमे 
पश५ भी सोने-चॉँदी के पात्रों भें छत्तीस प्रकार के 
स्वादिष्ट भोजन गले से उतारने और इन बीर बाहुओं 
को पुष्ट करने, रसोई में पधारे हो। अरे, नाम ! कायर !! 
तेरी पत्नी होने में मुभे लाज लगती है। तू कहता है कि वे 
तुमे बाँदी पुत्र कहते हैं। में कहती हूँ तू एक बार नहीं, सौ 
बार, ज्ञाख बार, करोड़ बार बाँदी-पुत्र है। बाँदी-पुत्र दी 
शरणागत अबल्ा को निराश कर सकता है, अ्रकृत क्षत्रिय के 
प्राण और स्चेस्व तो शरणागत की रक्षा के ही लिये हैं, फिर 
बह शरणागत घाहे उसके प्राणों का जन्म-दत्रु दी क्‍यों न हो ।” 

“बेढ़ो स्वर्ण की चौकी पर, बॉदी, ले आरा सोने-चाँदी फे 
थाल, परस दे पड्रस व्यंजन । वह पेटू बादी-पुत्न आज भर 
पेट भोजन करेगा क्‍योंकि इसके वीर पुश्र की लाश चील-कौवे 
खाकर पेट भर रहे हैं और इसकी शीलवती कुल-बधू, अपनी 


स्त्रियों का ओज रे 


आवरू अपने हाथ में स्वयं तलवार लेकर बचा रही है । 


“लाओ, तलवार सुझे दो । में देख गी कि राजपूत बाला 

के हाथ की शक्ति सहन करन। मुगृज्-तख्त के बस का है या 

नहीं। (अपना सौभाग्य-सिन्दूर पोंछ कर और सौभाग्य-चूड़ियों 

को चूर चूर॑ करके ) यह लो अपविज्ञता को मैंने दूर कर दिया। 

अब मैं बॉदी-पुत्र की पत्नी नहीं, साक्षात्‌ रण-चरण्डी क्षत्रिय 
बात्ना हूँ ।? ' 

“बस-बस-बस, महाराती बस अधिक नहीं। हर्ष्या ने भुभे 
नीच और अन्धा बना दिया था | जब तक मैं वीर अमर की 
लाश लाकर वीर बाल्ला बहू को प्रतिष्ठा पूर्वक सती नहीं कर दूंगा 
तब तक न अज्न अहण करू गा, न जल, न मरूगा; मे हटूंगा 
में भ्रण करता हूँ। हे तेजस्विनी ! तुम धन्य हो, तुम' बाँदी- 
पुत्र की पत्नी नहीं, तुम ओजरिविनी ज्ञत्रिय बाला हो। लाओ 
मेरी तलवार । महारानी | बिदा। अब हम उस लोक में 

मिलेंगे । यह में चल्ा।” 


“तब तुम' सचमुच] ही मेरे स्वामी प्रतीत होते हो। आह | 
मैं मूखा आपे से बाहर होकर क्‍या कह गई। स्वामिन्‌ ! 
क्षमा करना | 


“महारानी ! अब समय नहीं है, अब हम उस लोक में 


मिलेंगे । 


६ लोहे का भय 


“अच्छा मेरे बीर स्वामी ! में ज्षण भर में ही तुम्हारे 
चरणों में आने का सब सरहूजाम किये रखती हैँ, जाओ ।” 


छे 

“सहारानी, सब कुछ समाप्त होगया।!” 

“मुझ में यथेष्र धैये है, सब विस्तार से कहो | कया अमर- 
सिंह की लाश मिली ९? 

“उसे, सहस्रनों नंगी तलवारों की कठिन मार में घुस कर, 
भुर्दों की छाती पर पैर रखते हुए, महाराज को, बुजे से लाते 
और दोनों द्वाथों से वलबार चलाते मैंने स्वयं देखा है ।” 

“लाश चिता तक सुरक्षित-पहुँच वो गई न १” 

“भद्दाराज के शयन-कक्त को ही चिता बनाया गया था, वहाँ 
बहुत सा ज्वलनशील पदाथे, घत आदि जो था, संग्रह करके 
तथ्यार किया गया था।” 

“चिता में विधिषत्‌ अग्नि तो दे दी मई ने ९? 

“महाराज तब तक स्थिर खड़े रहे, तत्तवार उनकी मुट्दी में 
फेस कर पकड़ी हुई थी |? 

“बहू सदी हो गई १? 

“सती हो जाने पर ही महाराज गिरे।! 

“मह्याराज्ञ गिरे ९ क्या महाराज काम आए ९१ 

“प्हारानी, महाराज अमर हुए, ऐसा साखा किसी ने स 
बेखा होगा |”? 


स्त्रियों का ओज ह पक 
“बहुत ठीक, अब तुम कितने बचे हो !”' 
“अकेला में |”? 
“महाराज का शरीर कहाँ है ९ 
“भहाराज के निजू कक्ष में घरा हे।” 


“क्या शाही सेना यहाँ आ रही है? यह कोल्लाहूल 
कैसा है ९ 


“महारानी ! शाही सेना इधर ही आ रही है !” 
अच्छा, एक क्षण ठहरो-जाओ, महाराज के शव को ग्राज्गण 


में ले आओ | वहाँ चिता तैयार है। यह द्वार पर घृम-धाम 
क्या है ९” 


“महारानी शाही सेना भीतर घुसने की चेष्टा फर रही है।” 

“यह असस्मच है। अच्छा हम सब चितारोहण करती 
हैं तुम चिता में अग्नि दी और देखो, भण्छार में सब छुछ 
अस्तुत है, उसमें आग लगा दो, क्षण भर में महल शाही सेसा 
के लिए अगम्य हुआ जाता है।” 

“ज्ञय बीर माता की!” 


सपा इपकनापपपये का सपसकन्‍ममफ़, 


पतिवृत-धर्म 


(जोधपुर के यशर्त्री महाराज यशवन्तसिह्द आलमगीर से 
युद्ध में परास्त होकर जोधपुर ढुगे में लौट रहे, हैं। रानी बीर 
पति के स्वागत समारोह का सब सरंजाम' किए बैठी है। परन्तु 
जब बह सुनती है| कि राजा विजय करके नहीं-हार कर लौट 
रहे हैं. तो किले का द्वार बन्द कर देती है। और ६ मास तक्क 
पति को दुर्ग में नहीं घुसने देती । ) 


्‌ 
( जोधपुर दुर्ग का भ्रन्तःपुर-+सेपथ्य में कोलाहल ) 
रात महिषी--यह कैसा कोलाहल है, क्या सेना आ रही 
है ? दासी, किसी से कहै, बुजे पर जाकर देखे। 


नी 


>्व्रियों का ओज हा 
( सैनिक का जल्दी से प्रवेश ) 
सेनिक--( झुजरा करके ) महारानी जी को जुहार। श्री- 
महाराजाधिराज युद्ध-क्षेत्र से घापस पधार रहे हैं । 
रानी--( खड़ी होकर ) दुर्ग-रक्षक से कहो, महाराज की 
अभ्यर्थना की तय्यारी करे, अभिवादन की वोपें दागना आरम्भ 
कर दो, दासी, तू मज्लाचरण ओर स्वस्ति उपचार की व्यवस्था 
कर, और देख आज दुगे के परिकोट पर दीपावली होगी। 
कमला पुत्री, वीरपूजा का आयोजन कर । देखती नहीं, महाराज 
प्रतापी शत्रु को पद दलित करके लौट रहे हैं। तलवार की पूजा 
तो तुमे ही करनी है। तेरा थाल तैय्यार है न ? ( सैनिक से ) 
ठाकराँ, श्री महाराज अधिक घायल तो नहीं हैं ९ 
सेनिक--राजमाता की जय हो, श्रीमहाराज के प्रत्येक अज्ज 
में अनगिनतक्षाव हैं 
रानी--आह [अरी !| बनिता, मन्‍्त्री से कह, जल्दी राज- 
वैद्य अपने उपचारों सहित उपस्थित हों। (सैनिक से) ठाकरोँ, 
सेना की अधिक हानि तो नहीं हुई ९ 
सैनिक--घणी खम्मा, उज्ञली पर गिने हुए योद्धा बचे हैं, 
वे सभी सिर से पेर तक घायल हैं । 
रानी--विमला, सभी सैनिकों की सुभ्रुषा तेरे सुपुर्द है, 
सावधान बेदी, प्रमाद न करना । ( सैनिक से ) ठाकरों, भत्ता 
महाराज ने कैसा लोहा लिया 


१३ ह पतिब्रत धर्म 


सेनिक--माता, जैसे केसरी सृगों के झुएड में विचरता 
हो, किसी की सामथ्ये थी कि श्रीमहाराज 
की शमशेर के सम्मुख जीवित रहे, परल्तु 
शत्रु की सेना असंख्य थी, महाराज का दोष नहीं। 

रानी--(चमक कर) तुम्हारा वर्णन सन्दिग्ध है, तुम क्‍या 
कहना चाहते हो ९ 

सैनिक--(धरती में घुटने टेक कर) घणी खमा अन्नदाता ! 
सेवक का अपराध क्षमा हो। 

रानी-माटपरट सिर्भय होकर सब कुछ स्पष्ट कहो | 

सैनिक--माता, श्रीमहाराज युद्ध से विभुख होकर लौद 
रहे हैं। 

रानी--(गर्जे कर) कया कहा बिमुख होकर ? 

सेनिक--हाँ, महारानी । 

राबी--ठाकरों, क्या तुम पागल तो नहीं"**'*** 

सेनिक--(घुटने बैठ कर) राजमाता, क्षमा हो ! 

रानी तब राजा युद्ध में हार कर लौट रहा है ? 

सैनिक्र--शत्रु बहुत प्रधल था । और महाराजा को समय 
पर सहायता नहीं मित्री । 

रानी--( कुूद्ध सर्पिणी की तरह फुफकार मार कर ) शजा 
हार कर लौट रहा है ? 


स्त्रियों का ओज १४ 
सेनिक-- (भयभीत होकर) परन्तु महाराज की बीरता' '''** 
रानी--धिरती पर पैर पटक कर) शजा हार कर लौट 

रहा है ? 
सेनिक--(धरती में लोट कर) हाँ माता हाँ,' ' "'* "*** 
रानी--जीकित ? 
सैनिक--हाँ माता हाँ, 
रानी--और तुम भी ९ 


सैनिक--( चुप ) 
रानी--और तुम राजपूत हो ९ ( हटो सामने से ) 
ब्र 
दासी--महारानी, पूजा का थात्र प्रस्तुत है । 
४ उसे फेंक दो ” क 
& भड़ेलाचार ९ ?” 


दर बन्द कर दो श्र 

४ क्या दीपावज्ञी न होगी ? ? 

४ नहीं, ये तोपों की ध्वत्ति केसी ९ ” 

« श्रीमती की आज्ञा से महाराज की अभ्यर्थना हो 


रही है । ” 
“ उन्हें बन्द करदों | ?? 


१४ पतित्रत-धर्म 


“जो आज्षा। ” 

८ महारानी, राज-वेश उपस्थित हैं। ” 

“४ उनसे कह दो, लौट जायें, कोई आवश्यकता नहीं है। ” 
“ महारानी की जय हो, दुर्गाध्यक्ष उपस्थित हैं । ? 

“ दुगाध्यक्ष, अभी किले के फाटक बन्द किये जाये । ” 

५ किन्तु महारानी, महाराज दुर्गद्वार पर पहुँच चुके हैं ।”” 
४ ते खेत में काम आए। ? 


“ थे चिरायु हैं। ” 

४ जे मर गये हैं। ” 

“ बे पधार रहे हैं । ” 
४ थे महाराज नहीं। !? 
८४ थे महाराज हैं। ” 


४ बह कोई भूत अथवा पिशाच हैं । ? 

४ महारानी, भेरी प्रार्थना, . ....। ?? 

& दुगगाध्यक्ष मेरी आशा है, किले के फाटक बन्द कर 
दिये जाये |! 

४ क्या महाराज किले में न घुसने पावेंगे ९ 

डर नहीं । ञ्ञ 

(६ सैनिक 9 3) 
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“ एक भी नहीं । ? 
४ जो आज्ञा ” (प्रस्थान) 
है 
रे 

“ धुत्री, वे तेरे पति हैं, उन्हें जमा कर | ? 

“ माता तुम क्यों आई' ९” 

£ पुत्री, महाराज छः मास से दुर्ग के बाहर घायल पड़े 
हैं, उन पर दया कर ।” 

४ वे मेरे पति नहीं।? 

& बेटी, ऐसा न कह।? 

“ माता, तुम मेवाड़ की लक्ष्मी हो, तुम्हारी पुत्री का पति 
कायर है, यह कह कर मेरा अपमान न करो ।” 

“ बेटी, युद्ध में हार जीच तो होती ही है ।?” 

« में नहीं सह सकती।”” 

८ उन्होंने शक्ति भर अपना कत्त ब्य पूर्ण किया ।? 

“बहीं खड़े-खड़े कठ मरना उनका कर्तव्य था।” 

« बेटी, वह फिर जीतेंगे |” 

“४ कुल की आन तो गई ।”! 

“ वे बदला लेंगे।” 

“« शाजपूती का तेज नष्ट हो गया ।” 


१७ पत्तिग्नत-धंम 


“ फिर भी बेटी, तू क्षमा कर, भेरे कहने से ।” 
« नहीं मात्ता, वे दुर्ग में नहीं आने पावेंगे | ? 


“ थे आरशेग्य होते ही युद्ध करेंगे, और बिना विजय किये 
से फिरेंगे । ” 

८ परन्तु में उत्तका मुह नहीं देखूगी।” 

“ अच्छा, परन्तु दुर्ग का द्वार खोल दे ।” 

“ वे मेरे सम्मुख न आने पावेंगे ।” 

* ज्ञ आधेंगे। ” 

४ आरूछा, यह लो दुगे की चाभियाँ।” 


४ 


“सहारानी, में तुम पर गये करता हूँ 0? 

५ स्वामिन्‌ | दासी को यथेच्छ दण्ड दीजिये, में 
उपस्थित हूँ |?” 

४ तुम मारवाड़ू की अतिष्ठा हो | ” 

४ मैंने महाराज का तिरस्कार किया था। ? 

४ तुमने कायरता का तिरस्कार किया था। ? 

४ मैंने इतना,धायल होने पर भी आपको छः सास दुगे में 
ते घुसने दिया। ”? 

४ भेरा अपराध ही ऐसा था। राठौरों के सिंहासन की 
शांजम द्विपी को यही उचित था। ” 


स्त्रियों का ओ श्प 

“ आप मारवाड़ के स्वासी हैं । ? 

४ बह काम इस पद्‌ के योग्य न था| ? 

४ सहाराज को कितना कष्ट हुआ--वह भी अपनी पतली 
के हारा । ? 

४ महारानी, यही तुम्हारा पातितबत घम है, पति की अन्ध 
दासता नहीं । तुम्हारी जेसी पतित्रता जब देश सें हो तो क्‍या 
कोई भी पुरुष कायर हो सकता है ९”? 

८४ तब स्वासी, क्या आपने दासी को क्षमा किया ९” 

४ भहारात्री ! मैं स्वय॑ तुम्द्ारे हाथ बिका हूँ । ? 

«८ तब इस विजय के उपलक्ष में रास-रंग की आज्ञा दे । ?? 

“ पिये, यथेच्छ रास-रह्ः करो, तुम्हारे पति-ने शत्रु के ऐसे 
दाँत खट्ट किये हैं कि बह सदा याद रखेगा। ” 


अस्मत पर हाथ 


(बूँदी के राजमददल में नाच रंग के दौर दौरे थे। छोटी 
रशजकुमारी का विवाह था| डाडिने गा रही थीं। भाट विरद 
बणन कर रहे थे । बाँके राजपूत अपनी बाँकी अदा दिखा रहे. 
थे। चारों ओर शस रंग हो रहे थे |) 

१ 

दूल्हा एक उठती आयु के 'अल्हड़ युवक थे | वे मसनद के 
सहारे पड़े समवयस्कों के साथ मध की प्यालियाँ खाली करते 
हुए गप्पें घड़ा रहे थे । 

“कहो, भई, बूदी में सबसे अधिक सुन्दरी स्त्री कौन है ९? 

“बाहू, कया आप यह भी सहीं जानते ? आप की सब से 


स्त्रियों का ओज ;ल्‍ २० 


बड़ी साली साहेबा के समान सुन्द्री स्त्री तो बूंदी क्‍या राज- 
पूताने भर में नहीं है ।'' 

“क्या सच ९,, ेल्‍ 

#हाथ कंगन को आरसी क्‍या ९ कुमार श्रपनी आँखों से 
देख लें। अब तो आप बातेदार हो गए ।” 

“और नाता भी ऐसा कि दो बात उल्टी सीधी भी हो ज्ञार्थे 
तो निभाव हो ज्ञाय ।”? 

“तब आज अब उस रूप की फॉँकी की जाथगी |”? 

“और पूजा अशधघना भी ।? 

र्‌ 
(बंदी का अन्तःपुर) 

बींद राजा कारचोबी की मसतद पर आ बैठे | एक बॉडी 
ने ऊपर चेंदोवा तान दिया, दूसरी ने मद्य का प्याज्ञा भर 
दिया, तीसरी ने पान की मिलौरियाँ पेश कीं, चौथी ने आगे बढ 
कर मुजरा किया और निर्वेदन किया-- 

“आज्ञा पाऊँ तो कुछ गाना बजाना ही ।” 

“परन्तु किसकी आज्ञा से ९? 

“सरकार हम बाँदियाँ आप ही की आज्ञा के आधीन हैं। 

“परन्तु किसकी आज्ञा से ९? 

“अन्नदाता, बड़ी व्रैराज़ की आज्ञा से ।? 


श्र ... अस्थत पर हाथ 


“तो वे पर्दे में छिषकर ही आज्ञा देती हैं ।,, 

“अज्नदावा, छिपकर क्‍यों, वे बींद्राजा के व्यालू की तैयारी 
र्ं हें ! * 

“वे एक वार दर्शन देने की वो कृपा करें 

“मैं सिवेदन करती हूँ, प्रथ्वीनाथ ? 


डे 
(वही स्थान) 
( राजकुमारी हँसती हुई आती है ) 

“बींद राजा का क्‍या हुक्म है २” 

“मुज़रा, हुक्म देने वाले वो यहाँ हाजिर नहीं हैं, आशा पाऊँ 
तो जैसलमेर सांडनी सवार भेज दिया जाय ।” 

“उतना कष्ट क्यों, उनका हुकम लेकर तो यहाँ आई ही 
हूँ, आज आपका ही हुक्म बजा लाथा जाय ।”? 

#इस कृपा का कारण ९१ 

“आप बींद राजा हैं, हमारे मान हैं, मिहसाम हैं, आपका 
कम तो महाराज फो भी बजा छाता होगा, परन्तु आप बैठिए, 
मैं कलेबा लाती हूँ? 

॥ब्राप क्यों ? आप यहाँ विराजिए ९! 
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(हाथ पकड़ लेता है पर तुरन्त एक प्रबज्ञ धक्का खाकर 
भूमि में जा गिरता है) 

“कायर, पापिष्ठ, अधम |? 

(कुमारी वस्त्रों से कटार निकाल खट से कलाई काद डालती 
, है । दास दासी हकक्‍का घक्का खड़े रह जाते हैं। महल के छोटे 
बड़े सब वहाँ इकट्ठे द्वो जाते हैं। महाराज और महारानी भी 
आते हैं ) 

“बेदी, यह क्‍या किया ९? 

“इस पापिष्ठ ने मुझे छू लिया।? 

“बेटी यह नाता ही ऐसा है |” 

#पित्ताजी, चुप रही ।? 


(महाराज नीची गर्दन कर लेते हैं, कुमारी भूर्च्छित होकर 
धरती में गिर जाती है) 
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“अन्नदाता, महारानी । रा 

“अभी जैसलमेर को सॉडनी रबाना कर दो | बह बिना 
मंजिल लिए जाय झौर महाराज से सब हकीकृत बयान कर दे। 
ओर हमारे कूच की भी तत्काल तैयारी कर वो।? 

४ जो महारानी की आज्ञा। ? 


२३ अस्मत पर हाथ 

(बूँदी भर के छोटे-बढ़े राजवर्गी इकदूठे हो जाते हैं। सभी 
कुमारी को समभाते हैं. पर कुमारी हठ नहीं छोड़ती। उसके 
सुख पर शब्द हैं-अस्मत ! अस्मत ! होठ मानो श्राप ही फड़क 
रहे हैं और उनमें से “अस्मत? की ध्वनि फूटी पड़ती है।) 

+- है क 

सब समभ जाते हैं कि खैर नहीं। सारा रस रह्ः फीका 
पड़ जाता है । सबके चहरों पर हृवाइयाँ उड़ने लगती हैं। महा- 
राज वर-पक्ष से कहला भेजते हैं कि लड़की का डोला तैयार है, 
उत्तम यही है कि भाठपढ विदा हो जाइये | यदि' जेसलमेर की 
सेना आ गई, तो एक भी मर बच्चा जीवित न बचेगा 

गे-रोकर दुलहित बिदा होती है | इसके भाग्य में के घड़ी 
' का सुद्दाग है. ? कौन जाने ९ राजमहल में कुहराम मच २ है 


हुलहिन की पराक्तकी फो बीच में डाले बर-पक्ष की सेमा लय 
की भाँति ठुगे से बाहर जा रही है। 


नी रा न 83 
( दो ही मंजिल के बाद गदे उड़ती देख घर-पक्ष ने समम 
लिया कि काल भण्डराता हुआ आ रहा है । इधर सेना बहुत 
कस थी । पर जितने भी थे, वे भोर्थेबन्दी करके तलवारें सुत- 


कर भरने को खड़े हो गए ! ) ग 
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है. 


#इस सेना का मुखिया कौन है ९ ” 
४ थह सेना नहीं बारात है। ?” 
८ इस बारात्त से हमारा अवराधी है, उसे हमारे सुपुरदे 
किया जाय | ? 
“वह कौन है १?” 
अचींदराज | ? 
& उन्हें हम प्राण रहते सुपुर्द नहीं कर सकते ।” 
“तो तुम्हारे प्राण नहीं रहने पावेंगे | ? 
5 हुमें इसकी चिन्ता नहीं | पर बारात पर अकस्मात्त था 
चढ़ दौड़ना चीरता नहीं । ? 
« यहाँ वीरता का प्रश्न नहीं, यहाँ शत्रु से थुद्ध नहीं, 
यहाँ अपराधी को दण्ड देना है। ” ' 
“उसका अपराध क्‍या है ? ”? 
“उसने स्त्री की अस्मत पर हाथ डाला है। ” 
“वह साधारण दोष था। ” 
“उसका दण्ड मृत्यु है। ” हे 
“यहू साधारण कास नहीं। ” 
“यदि सारे राजपूताने की तलवारें सी औओकर उसकी रक्षा 
करना चाह तो बचा नहीं सकेंगीं। *? 


श्छ अस्मत पर हाथ 

( बॉके वीर दूट पड़ते हैं खटाखट तलवारें चल्नतीं हैं. और 
देखते ही देखते खून की नदी बह निकलती है । जैसलग्रेर की 
सेना विजयी होती है'। जैसलमेर का राजा लाशों में से दूल्हा की 
लाश निकाल कर उच्च स्वर से कहता है प्रिये | अ्रपराधी को 
द्रढ़ मित्र गया । 

“स्वासिन ! अब एक और कर्ज्य शेष रह गया है ।” 

(ज्येष्ठा राजकुमारी छोले में से निकल कर लाशौं को 
पेरों से रौंदती हुई, दुलहिन के डोले के पास पहुँचती है। देखती 
है दुलहिन की आँखों में आँसू नहीं हैं। उसने अपने हाथ से 
माथे का सिन्‍्दूर पोंछ लिया है और अपनी सुहाग की चूड़ियाँ 
चूर-चूर कर शी हैं., बहिन को देखते ही पद सहसा हँस 
पड़ती है और कह्दती है--“जीजाजी कहाँ हैं ? ” 

बह क्र झ चीर जो अब तक बाघ की भाँति ततवार लिए 
फिरता था, चुप चाप विनयपूवेक आ खड़ा होता है। विनश्न 
रघर से कहता है---वाई जी को मुजरा है। “ज्ीजाजी | जीजी के 
भन्त का तो तुम कर चुके, अब कुछ मेरा भी उपकार कर दी | ” 

“जो आज्ञा वाई जी राज |? 
. “क्या मेरे ससुराक्ष वालों में कोई जीवित घचा है ? 

“एक भी नहीं। ” 

तब! तुम ही चिता चुन दो, पति की लाश को समान करा, 
वन्दन चर्चित कर चिता पर रख दो, जीजी आग दे देंगी । मैं 


स्त्रियों का ओज २६ 


अब सती हो ऊँगी। जीजा जी, यह कष्ट तो अब आपको 
ही करना होगा | ”? 

( वीर राजपूत की आँखों में एक बूंद आँसू आकर ढलक 
जाता है | वह वीर बाला को सेनिक सलाम' करके पीछे हृट 
जाता है। 

भ८ ओर भ् >८ 

( सूर्य छिप रहा है, चिता बड़ी-बड़ो लपटों को उड़ा कर 
घक-घधक जल रही है, बड़ी-बड़ी ्कड़ियों के लाल-लाल शअइ्गरे 
हँस--हँस कर उस खेल को देख रहे हैं) |! 


ओरछा के पीर भद्दारात्ष चम्पतराय युद्धे में घायल द्वीकर' 
दुर्ग में पड़े थे उसी समय दुगगे भंग दो गया। रानी घायल 
भद्टाराज को केवल बीस योद्धार्ों के साथ लेकर दुगे में से 
निकल पड़ी। परन्तु शत्रुओं ने उनका पीछा फिया | जब अत्येक 
बीर वीरगति को भ्राप्त हो वुका-तब बीर रानी ने पति की 
छाती में कटार भार स्वैय भी आशा त्याग दिये । और इस प्रफार 
जीवित पति को शजन्नु का बन्दी दोने के अपमान से रक्षा की । 

हू 


“बह फोलाहज कैसा है, महारानी ९? 


स्त्रियों का ओज री 

“महाराज, दुर्ग भंग होना चाहता है” 

#क्या प्राचीर के भीतर शत्रु आ चुके १”? 

“हाँ महाराज ! ? 

“हमारी सेता कितनी अवशिष्ट है ९” 

“केबल सौ वीर शेष बचे हैं?” 

“सेन्रापति को बुलाओ” 

“सेनापति काम आए? 

“इस समय दुर्गाष्यक्ष कौन है १? 

४? 

“ओह, कोलाहल बढ़ रहा है? 

( एक सेमिक का प्रवेश) 

“महाराज की जय हो-द्वार भश्त दी गया-शत्रु इधर ही 
मा रहे व ४ 

“महारानी, अुझे सहारा देकर उठाओ। मैं युद्ध करू गा ।? 

“पमद्दा राज, आप के शरीर पर असंख्य घाय हैं, राज-वैश्य 
की आज्ञा नदीं। ”? 

“राज-वैद्य को अभी बुल्ञाया जाय । ? 

( राज-बैद्य उपस्थित होते हैं ) 
“राज-चैद्य, में श्यभी युद्ध के लिये सज्जित होना चाहता 


# ध्छ 


हू | 7 


२६ दुर्गाधिकारिशी 


“प्रहाराज यह असम्भव दै।” 

“नहीं, इसे सम्भव करो ।” 

“महाराज, आपके शरीर पर अस्सी घाव हैं, जिनमें आठ 
मर्मान्तक हैं ।” 

“खेद है, तब क्या मुझे शत्रु का बन्दी होला पड़ेगा ९ महा- 
रानी !?? 

“महाराज | ? 

“क्या में बन्दी हूँगा ९” 

“महाराज यह अपसम्भव है ।” 


(सेवकं--प्रवेश करके)... 


“जय राजमता की-पालकी और सेना प्रस्तुत हैं. ।” 

“अच्छा, कुल सैनिक कितने शेष हैं ९ 

“केबल सत्तर” 

“बहुत अच्छा, पचास सैनिक दुगे की रक्षा करें, और शेष 
बीस हमारे साथ चतें। महाराज | आप पालकी में सवार 
हुज़िए्‌ [? 

“यह क्‍या महाराती, क्‍या प्राण रहते में पल्लायन करूँगा ?! 

“सहाराज, पतकु की भाँति मरने से क्या ज्ञाभ ? बीरों 
की भाँति मरने का भी समय आएगा |” 


स्त्रियों का ओज ३० 

“महाराती, में भागू गा नहीं, तुम पालकी में बेठ कर चली 
ज्ञाओ [?! 

“महाराज, क्‍या इसी अशक्त और घायल अबष्या में बन्दी 
होंगे ९? 

“हय, महाराती, इस अपमान से बचने का कोई उपाय 
नहीं १! । 

“महाराज, आप पालकी में सवार हों विज्ञम्य का समय 
नहीं ।? 

“परन्तु, ..... सर, 

“पहाराज, मैं दुर्ग-रक्षक के पद्‌ पर हूँ, मेरा पद वापस 
लीजिए ।7 
, नहीं महारानी !”? 

“तब मेरी आज्ञा सानिए” 

»एक शतते पर दुगे स्वामिनी !”? 

“बहू क्‍या ९” 

“में ज्ञीवित बन्दी न होने पाऊँ/ 

“पहाराज को बन्दी करने की सामथ्ये किसी में नहीं । 
जउठिए ।” रामरदा ! 


३१ दुगाधिकारिणी 

“पहारानी !” 

“महाराज को पालकी में लिटाओो । मेरा घोड़ा जाओ, 
बीस सैनिकों का मैं सब्यालन करूँ गी, शीघ्रता करो, शत्रु आ 
चुके [7 

“जो आज्ञा, गुप्तद्वार सुरक्षित है?” 

“तब चलो ” 


श्‌ 
राह में ) 

“महारानी, प्रतीत द्वोता है, शत्रु पीछा कर रहे हैं, धोड़ों 
की टाप सुनाई दे रही है ? 

“महाराज निश्चिन्त रहें--शन्नु आपका चरण छू नहीं 
सकेंगे |! है 

“भहारात्री, वह शत्रुश्रों की हुँकार सुनो ?' 

“सुनती हूँ | रामरक्ष', ९”? 

“पमहारानी !? 

“दस वीर यहीं रुक कर शत्रु दल का सामना करेंगे, शेष 
दस बीर पात्की के साथ बढ़ेंगे। पालकी के साथ में जाऊँगी। 
शेष दस बीरों के नायक तुम हो ।” 

“ज्ञो आज्ञा स्वामित्ती (दस चीर रह जाते हैं, पालकी 
आंगेबढ़्ती है ) 


-स्त्रियों का ओज ह 2 
शत्रु किर आ रहे हैं, उनकी हुंकार सुनाई दे रही है।“ 
“सैनिकों ? पालकी तेजु करो ।” 

“पहारानी | क्‍या में बन्दी हो जा्ूगा ?,, 
“क्री नहीं महाराज |,, 
“केबल दस रक्षक शेष हैं !|,, 


“और में भी उपस्थित हूँ महाराज, धीरज से लेटे रहिए । 
“नहीं, महारानी, मेरी तलवार लाओ+--मैं युद्ध करूँ गा। 
ु ( ७ठता है ) 

“ओह, स्वामिन्‌, पेट के सब टॉक द्ृूट गए-घाव यह' गए, 
आप लेटे रहिए घीर सिंह |,, 

“महारानी ! 

“शत्रु आ पहुँचे--सावधान ! 

“जो आज्ञा ! ु 

“तुम छः वीरों को यहीं लेकर शत्रु को रोको, शेप चार 
पालकी के साथ चल्लेंगे । बाहकों | क्या अधिक तेजु नहीं चल 
सकते ९ 

“पहारानी, हम प्रण पर खेलकर भाग रहे हैं, सागे 
खराब ओर रात अंधेरी है। 

“अहाराज ९१ 

“महारानी |! 


३३ दर्गाधिकारिणी 


“अब आगे पालकी बढ़ाना असम्भव' है।” 

“तब क्या मैं बन्दी हूँगा ? नहीं महारानी, यह नहीं 
होगा ।? 

“नहीं स्वामी आप बन्दी न होंगे।? 

ध्स्ल्य ह 

“मैं आप के मान पद-गौरव की रक्षिका हूँ।” 

“जयसिंह, पालकी रोक लो और लौटकर खड़े हो जाओ |?” 

"जो आज्ञा महारानी [? 

“तल्बारें सूत लो |? 


“महारानी की जय हो [? 
“दो-दो आदमी आगे बढ़े |” 


“जो आज्ञा महारानी 0? 
“महारानी ।!!? 
“महाराज |? 


“अब कितने थोद्धा बचे हैं ९” 


“केवल दो, तीसरी में !” 
“आह, भेरे सम्मान की रक्षा कैसे होगी? 


“महाराज उद्विग्त त हों |? ( कटार निकालती है ) 

“स्थाम्ी, क्‍या प्रतिष्ठा ग्राणों से बढ़ कर नहीं ९? 

“सब से बढ़ कर श्रिये |? 

“महाराज ! प्राशनाथ || में उसकी रज्ञा के लिए कठोर 
फससे करूगी, में ज्षणिय महिला हूँ।” 


स्त्रियों का ओज " झछ 





“मदारानी, मेरी प्रतिष्ठा भज्ञ न हो |! 


“महाराज, अन्तिम वीर गिरा। ( आगे बढुकर ) स्वामी, 


में ज्ुण भर ठहर कर आऊंगी, दासी के स्नेह से परिपूरें 
अपना वक्त स्थल सीधा कीजिए |” 


( राजा की छाती में कटार घुसेड़ देती है ) 


“शत्रुओ ! तुम महाराज को बन्दी नहीं कर सकते । 
“महारानी को आदाब, क्या आपने अपने हाथ से महाराज 
को मार डाला ।” 


“हाँ, महाराज की अतिष्ठा की रक्षा के लिये, अब भेश 
अन्तिम कम देखो | तुम में कोई एक बीर मुझ से युद्ध करने को 
प्रस्तुत है ९” 

“नहीं महारानी, आप से हमें कुछ दुश्मनी नहीं ।” 

“तुम्हारे साथ कोई ब्राह्मण है ९? 

“नहीं [7 

“हिन्दू है 037 

“हीं |! 

“तुम में मनुष्यत्व है १”? 

“महारानी, लड़ाई लड़ाई है मगर आप हुक्म दीजिए |” 

“महाराज का और मेरा शरीर कोई शत्रु न छुए, हमारी 


१४ दुर्गांधिकारिशी 
अन्त्येष्टि कोई ब्राह्मण करे। देखते हो--मेरे सब वीर स्वर्ग जा 
चुके । 9) 


“अहारानी का हुकक्‍्म' बजा ज्ञाया जायगा ।!? 
“धन्यवाद | शत्रु-ओ्रेष्ठ 7 


(बही कटार सीने में मारकर महाराज की लोथ' पर जा गिरती है। ) 
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विधवा सिंहनी 


(कुटिल औरंगजेब के कौशल से चीरवर जोधपुर महाराज 
जसवन्तसिह का जमरूद के किले में स्वगेवास हो गया। बहाँ से 
उनकी गर्भवती रानी को लेकर दुगोदास और सरदार जोधपुर की 
ओर चले | राह में लाहौर पहुँचते २ रानी ने पुत्र प्रसव किया। 
वहीं आल्ममगीर ने परवाना भेज कर सबको एक प्रकार से 
नजुरबन्द करके दिल्ली बुला भेजा। और इस असहाय राजी 
की छोटी सी राजपूत दुकड़ी को घेर कर कुँचर को छीतने का 
उद्योग किया | परन्तु रानी अपने सरदारों की सहायता से साइस' 
करके पुत्र सहित भाग निकली ) 


शक विधवा सिंहली द 

“तैयार हो जाओ ठाकराँ ।” 

दुर्गादास घोड़े से कूद पड़े। वे पसीने से तर हो रहे थे , 
ओर उनका घोड़ा फेन उगल रहा था | 

भुकुन्द दास खीची ने आगे बढ़ और तलवार खींच कर 
कहा-- किस लिए दुर्गादास ९९१ 

“कुमार और मद्दारानी की रक्षा के लिए ।” 

“तो बादशाह ले श्रस्वीकार किया ? बिस्वार से कहो, कथा 
हुआ ९” 

“विस्तार से कहने का समय नहीं है। मुगजञ-सेसा अभी 
इस महल को घेरने आ रही है, महारानी और राजकुमार को' 
बचाना होगा। ( पुकार कर ) ठाकराँ, महारानी और शिशु 
कुमार के लिये कौन प्राण देगा !” 

दो सौ तलवारें भानभना उठी । बिजली की चमक की भाँति 
वे लपलपाने लगीं। वजू-गर्जन की भाँति दो सौ राजपूत 
चिल्ला उठे-हम प्राण देंगे, महारानी की जय | महाराज कुमार 
की जय |? 

( महारात्री का प्रवेश ) 

“5ुगादास, क्‍या जो सोचा था वही हुआ १” 

“हाँ माता !? 


स्त्रियों का ओज श्य 


“तब जसवन्तसिंह की रानी के लिये कोई भय न करो ! 
उसकी बाहुओं में आत्म-रक्षा के योग्य यथेष्ट बल है। पर 
जोधपुर राजवंश के एक मात्र अधिकारी को बचाओ |” 


“महारानी हम दो सो हैं, प्रत्येक ने प्राण देने की ठान ली 
है।? 

“परन्तु श्राण देने का यथेष्ट समय है, प्रथम कुमार की 
रक्षा होनी चाहिये।” 


“माता, अभी सब ठीक हुआ जाता है । भुकुन्द दास तुम 
मट, पट कालबेलिया ( सपेरा ) बन जाओ | तुम्हे” स्मरण हे, 
एक जार तुमने हास्य में यह स्वॉग महाराज को दिखाया 
था । आज़ तुम्हें फिर कन्घे पर सॉपों की पिदारी 
लटकानी होगी। पिठारी में रहेंगे राजकुमार; समभे ! 
एक क्षण भो विज्म्ब का अवसर नहीं है |” 

“मैं कुछ ही क्षणों में आता हूँ |” 

“महारानी, कुँवर को ले आइये। ”? 

“दुर्गादास, यही एक मेरी आँखों का तारा है |”? 


“जाता यह सारवाड़ का एक सान्र धनी है।” 
“देखो, कुछ भय तो नहीं ९? 
“महारानी आप चिन्ता न करें | लीजिये ये मुकन्द्दास आा 


हल 


३६ के विधवा सिंहनी 
रहे हैं। भाई बीन बजाने में बिल्कुल सुध न भूल जावा, नहीं तो 
मुह पर कालिख लग जायंगी । 

“दुगादास, जल्दी कुमार को ल्लाकर पिठारी में लिटा दो 
सेना आ रही है--वह गदे और शोर सुनते हो ९” 

“मुनता हूँ । महारानी ! एक क्षण भी समय नष्ट न कीजिए, 
कुमार को लाइये ।” ' 


( रानी जाकर कुमार को लाती हैं ) 

“यह लो दुर्गादास, कुमार तुस्हारे सुपु्द है।” 

“मुकुन्द दास, वह दूर मन्दिर का कलश दीख रहा है, 
कुमार को वहीं पहुँचाना होगा ।?? 

“तदनन्तर ९” 

“पुज्ञारी महाराज को कुमार सौंप देना ।॥? 

अफि्र्‌ 0१? 

“शेष कार्ये स्वयं वे कर लेंगे ।? 

#डाकरों, जल्दी कुमार को छिपा दो ।” 

“यह लो मुकुन्द दास, सावधान, क्‍या तुम्हारे पास शस्त्र - 
४ हूँ 99 

“ययेष्ट है, परन्तु इस बीन के छहरे के सामने उसकी 

आवश्यकता न पद़ैगी। परन्तु दुगोदास भाई [! "० 
“मुकुन्द दास ! रोते दो ९ छीः |! 


"स्त्रियों का ओज शी 

“शाब न मिलेगे। 

“भाई हम राजपूत हैं। बढ़ बढ कर भरते हैं और बढ-बढ 
कर जीते हैं |” 

“उाकरोँ, सबको मुजरा। माता! ईश्वर आपकी रक्षा 
करे (” 

“भ्रुकुन्द दास, मुझे अभी सरने की फुरसेत नहीं है, में तुम्हें 
मिलेंगी |”? । 


“महारानी, आपकी जय हो |”? 
“मुकुन्द दा त, कोलाहल बहुत बढ रहा है, तुम इसी तरह 


भूसते कामते लह॒रा बजाते चले जाओ ।” 


“ठहरो मुकुन्द दास ! ” 
“जो आज्ञा महारांती !? 


“मुन्रो, यदि तुम पकड़े जाओ, तो कुधर के कल्लेंजे मे छुरी 
भाँक देना । खबरदार, औरड्केब के पास कुबर को कोई जीते 
जीन लेजा सके |” 

“माता, ईश्वर कु वर साहेब को चिर॑जीव रकक्‍खे |? 


श्‌ 
( रानी का आवास ) 


“लो बह सेना आ गई |? 
“अनगिनत सेत्ता है ।” 


8 विधवा सिहनी 


“स्वयं दिलेर खाँ सेनापति सांथ में हैं।” 

“दुर्गादास ९” 

“भहाराची !” 

“स्त्रियों का क्या होगा ९”? 

“ये गोलियाँ दागने लगे ।?? 

“द्वार तोड़ रहे हैं ।” 

“दुर्गादास [९ 

“सहारानी !? 

/रत्रयों का प्रबन्ध करो, शत्रु द्वार तोड़ रहे हैं। 

“पाता, अब कुछ प्रबन्ध न हो सकेगा, समय नहीं है ।” 

#तब में सबका प्रबन्ध करूंगी. बहिनो और बेटियों !” 

“प्रहारानी !! 

“तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें जौहर-बत करना पढ़ेगा ।” 

“हम तैयार हैं. |” 

“अधिनो, यह कड़ी ब्यवस्था करनी ही पड़ी /? 

“महारातती, यह हमारे लिये नई बात नहीं, हम क्षत्राशियाँ 
हे |! 

“सब उस कमरे में चली जाओ, उसमें बारूद भरी है उस 
में तुम लोगों के खड़ी रहने भर की जगह है, उसके बाव' ' '!” 

“ग्हारानी हम स्वयं आग लगा लेंगी, महारानी की जय 


हो [? 


स्त्रियों का ओज 8२ 


“मृत्यु हमारी जय है, जाओ बहिनों, मैं तुम्द्दारे साथ न जा 
सकू गी। में मुगल तख्त को भस्म करूँगी। जाओ, मरने की 
अभी मुझे फुर्सेत नहीं है |?” 


अजय साता | जय सारवाड़ की अधीश्वरी [? 


रे 
( वही स्थात्त ) 
“दु्गादास !? 
“माता [!? 
“अब विल्म्ब क्‍यों ९? 
“हम तैयार हैं !? 


*इस' कुछ कितने हैं १” 

“दो सौ तीन सब ९? 

“बहुत ठीक | ठहरो, बच्ची को कंस कर भेरी पीठ पर 
बांध दो ।! 

“जो आज्ना (” 

“तुप्त' अन्त तक दाहिने भाग में रहना |! 

“जो आज्ञा 7? 

“हम निकले चले जायेंगे, रुकेंगे नहीं । 

“बहुत अच्छा”! 


४३ विधवा सिंहनी 
“यदि में पकड़ी जाऊँ तो तुम अपना भाज़ा मेरी कोख में 
पार कर देना |” 
“जो आज्ञा ।”? 
“मेरी बच्ची जीती न पकड़ी जाय, ध्याव रहे ।” 
“जो आज्ञा ।?? 
“ठाकरों !” 
“जय महारानी | जय राजमाता !!” 
“आज हमार साखा है ।”? 
“आता, हमारी तल्नवारें आज तृप्त होंगी ।? 
“लो हार टूटा गया ।? 
“शाह | बारूद में भी आग लग गई, केसा भयासक 
' धड़ाका हुआ, सब समाप्त हुआ ४” 
“अरे ! कितना घुआ-अन्धकार-शोर-गुल शत्रु आगए।” 
“मारो--सारो” 
“हाय--हाय [!! 
“दुगांदास (” 
“गाता !” 
“यही समय है |” 
ध्बढ़ो |! 
“बल्नो माता ॥”? 


स्त्रियों का ओज ण््छ 


“सावधान दुर्गोदास १”? 

“मैं आपके दाहिने भाग पर हूँ ।? 
“आारो ।? 

भआरो।? 

“मारो-मारो ।? 

“ठाकराँ !? 

“जय माता की ! जय रणु-चणड़ी की ||”? 
“बढ़े चल्नो' |” | 
“बढ़े चल्नो |”? 

“मारो |” 

“काटो ।? 

“पकड़ी ।?? 

“हाय-हाथ” 

“तोबा [? 

“या खुदा !” 


(बादशाह का दर्वारे खास) ह 
“कया रानी निकल गई ९? 
“जहापनाह' [? 
”सिफ़रे दो सौ आदमियों के साथ २? 
“जी हाँ खुदाबन्द ।” 


दे विधवा सिहनी 

“और पाँच हजार शाही फौज के पेरे से !” 

“जी हाँ बन्दानवाज़ ९? 

“और दुम वहाँ खुद गौजूद जे !”" 

“जी हाँ जहल्लाँपनाह ! ![? 

“लड़ाई हुई ९? 

“हुजूर, शाही फौज में पाँच सौ आदमी बचे हैं (? 

“और राज़पूतों में ९” 

“शायद पाँच | छः कोस तक पीछा किया गया |” 

“आखिर वह बच निकली ९” 

“हुजूर वह देखने के काबिल जौहर था। वह भदानी रानी 
बालन खुले, बच्चा पीठ पर बंधा, घोड़े की रास मुह में थामे 
दोनों हाथों से तलवार चल्ाती, शाह्दी फौज को काई की भाँति 
फाडती घली गई । एक--एक हाथ तुला पड़ता था। एक-एक 
राजपूत काल बना, था ।? 

“और शाही फोज भेड़-बकरियों का गिरोह था|?” 

“जद्दॉपनाह, भूकम्प से जैसे बालू का हू ढ ढह पड़ता है, इस 
प्रकार शाही फौज उसके जल्लाल से छिन्‍्त-भिस्न हो गई।” 

“लाश तुफ्र है तुम्हारी बहादुरी को ।” 


स्त्रियों का ओज ४६ 


प्र 


: [ उदयपुर का राजप्राप्ताद ) 
“भहाराना, में आपके आश्रित होफर आई हूँ। जोधपुर 
के उत्तराधिकारी की आपको रक्षा करनी होगी ।” 
“बहिन, में श्राण देकर भी कुमार की रक्षा करुगा।? 
“अहाराना की जय हो, आप हिन्दुपति हैं। आपकी सगगों 
बहिन की जब यह दुदंशा हुईं है, तो न जाने कितनी राजपूत 


बच्चियाँ दुदंशा में पढ़ी होंगी। महाराना, यह बादशाहत जड़ 
से उखाडनी होभी |” 


“बहिन, इसके लिए रक्त का समुद्र भरा ज्ञायगा |? 

“भहाराना, मैं अत्याचार का बदला लूँगी, इसीलिए मैं 
उस दिन जलकर मरी नहीं। सेरे पास यही सम्पत्ति उस 
लुठेरे बादशाह के हाथ से बची--यह पुत्र और वह पुत्री, 
पुत्री राह में सर गद । अब सेरी एक मात्र सम्पत्ति यह वृध- 
पीता बच्चा हैं।?? ' 

“इसके लिए निर्चिन्त रहो, और यहाँ निर्मय कुँबर के 
साथ रही |” 

“हीं भाई, में रह नहीं सकती, में मारवाड जाऊगी ।? 

“पकिन्तु वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं ।” 


४७ विधवा सिंहनी 
“पहाराना, मैं भूकम्प में जन्मी, तूफान में सेशा घर है, 
प्रलय के बादलों में मेरी सेज है, विपत्ति मेरी सखी है, मैं 
जुत्रनाणी हूँ या हँसी ठठ्ठा । में सारवाड जाऊँगी आग सुल्लगाऊँगी 
और मुगुलों के तख्त को खाक करूँगी। राजकुमार आपके 
आश्रित हैं। चल्तो दुर्गादास (? 
“जो आज्ञा माता !? 


छोर 
आज) 


्ञत्रिय पुत्री 


( मेवाड़ के स'लावबत सरदार सेनापति गीविन्द्सिह की 
कन्या कल्याणी का विवाद मेवाड़ के शुरवीर सांवत पुत्र से 
हुआ था। वह सावंत पुत्र मुसलमान हो कर सुगज्ञ सेना का 
प्रधान सेनापति हो गया। उसका नाम महावतखाँ था। वह 
सम्राद जहांगीर का प्रतापी सेन्ापति था। यहाँ कल्याणी के 
धर्महन्द का एक रेखा घित्र है ) 


२ 
“कल्याणी ९? 
“पिता जी ९” 


४६ जत्रिय पुत्री 
“तुस आज से विधवा हुई बेटी ।” 
“नहीं पिता जी, मैं सधवा हूँ ।” 
“मुन्ता तुमने वह अधम राजपूत-कुल-क्लंक मुसलमान हो 
गया है |?” 
पफर भी बह मेरे पति हैं ।? 


“ग्रेबाड़ के सेनापति की कन्या का पति मुसलमान नहीं हू 
सकता ।” ' 


“पिता जी, धर्म और आचार की शाखाओं में जाना मेरा 
काम नहीं, में केवल इतना जानती हूँ, कि इन्हीं के साथ पवित्र 
अग्नि, की साक्षी देकर भेरा विवाह हुआ था। उस दिन हम' 
अग्नि, गुशजन, ईश्वर और देवताओं फी साक्षी में एक हुए थे । 
अधष भला शरीर के रहते और नष्ट होने पर भी, उसका कौन 
विच्छेद कर सकता है ९? 

“क्रया तुम मुसलमान की पत्नी बनना स्वीकार करती हो ९? 

“ मैं पति की धर्म पत्नी हूँ ।” 

“क्या तुमने कुछ और नहीं सुना ९” 

भ्क्या ९? ॥॒ 

“बह कुलाजगर अकबर की पचास हजार सेना का सेनापति 
होकर मेवाड़ को विध्येस करने आया है ।” 

“सुन चुकी हूँ ।? 


स्त्रियों का ओज ४० 

“आर तब भी तुम उसकी पत्नी हो ९”? 

“हाँ, पिताजी, स्त्री का पत्नीत्व स्वार्थ कामना से रहित, प्वेत 
के समान दृढ,, भव के समान निश्चल है, वह आँधियों से नहीं 
काँपता, भूचालों से विचलित नहीं होता ।” 

“कल्याणी, तुम मेरी कन्या हो |?! 

“हाँ पिताजी [? 

"पेरे गौरव को नष्ट करने वाली |” 

“आपके गौरव को उज्ज्वल करने वाली [” 

“मुसलमान की पत्नी होकर !”? 

“पत्ति की पत्नी होकर । 


“ऐसे मीच, घुशित, अधमस, देश-द्रोही, विधर्मी,,... 


“पैपिता जी, स्त्री के सम्मुख उसके' पति की निन्‍दा अनुचित 
है |! 

“कल्याणी |? 

“पिताजी, [? | 

“क्या तुम्हारा यही निश्चय है !” 

/हाँ, पिताजी |? 

“तब तुम मेरी पुत्री नहीं, भेरे घर में तुम्हारा स्थान भी' 
नहीं तुम अभी जाओ, यवन की स्त्री का मेवाड़ के सेसापति 


हर कखिय पुत्री 
के धर में काम नहीं, जाओ तुम्हारा धर्म पति है तो मेरा धर्म 
देश है ।” 

“जो आज्ञा पिताजी, प्रणास !” 


3 


“भेया अजय [ तुम क्‍यों दुखिया बहिन के साथ लगे! 
में अपना मांगे देख लगी, तुम जाओ, तुम्हारे देश को आब- 


श्यकता है, तुस बीर हो, इस समय शत्रुओं ने मातृभूमि को 
घेर रकक्‍्खा है, तुम सेना में लौट जाओ ।”? 


“कल्याणी, में प्रथम तुम्हें शत्रु-शिबिर में सुरक्षित छोड़ 
आऊँ।? 

“शत्रु-शिविर में क्यों ९? 

“तुम्हारे पति के पास (? 

“बहाँ में नहीं जाने की |” । 

“तब कहाँ जाओगी ९? ह 

“जहाँ मेरी आवश्यकता होगी ।” 

“क्या तुम स्वामी के पास जाना नहीं चाहती ?” 

“न्नहीं [१ 

“क्यों ९? 

“क्योंकि वह विधर्मी और देशद्रोही है।” 


स्त्रियाँ का ओज ््र्‌ 


“फिर पिता जीं से विवाद क्‍यों किया ?! 


“पिता जी का विचार अन्त था ।”! 

“कया तुम्त पति को प्रेम नहीं करती ९" 

“प्राणों से अधिक ।” 

“और अतिष्ठा ९? 

“भगवान्‌ से अधिक ।” 

“तब बहाँ जाती क्‍यों नहीं ९? 

“मैंने उन्हें त्याग दिया |? 

न्क्त्याँ 00! 

“बे देश और घर्म के श्र, हैं!” 

“फिर कया करोगी १? 

“उन्तको दण्ड दुगी।”? 

“तुम ! ९१9 

कहाँ, में ।? 

“तुम्हारा साहस || पचास हजार यवन-सेता के अधिपति 
को तुम दण्ड दोगी ९” 

“मैं ही इसकी योग्य अधिकारिणी हूँ ।” 


“और तुंस उसे प्रेम और आदर भी करती हो ९” 

। हर 42 

“आड़ ते है १११ 

“नारी-हृदय और तारी-कत्त ब्य सदा हो अद्ध,त है 


४३ चुत्रिय पुत्री 
“कल्याणी ! बहिन [[? 
“भाई अजय !? 
“में जीते जी तुम्हारे साथ हूँ, हमारा-तुम्हारा ध्येय एक है |” 
“क्या तुम' भी उन्हें प्यार करते हो ?”? 
“मैंने सदा उन्हें प्राणों से अधिक प्यार किया।”? 
“और आदर ९० 
“पिता के समान ।? 
“तब भाई आओ, इस देश और घम्म के शत्रु को 
दण्ड दें |?” 


दे 
“क्या तुम उदयपुर गए थे ९” 
(जी हाँ जनाब ।? 
“सेनापति से मुल्लाकात हुईं ९” 
“जी हाँ जनाब ।”? 
“ख़त दिया ९? 
“ज्ञी हाँ जनाब 7? 
“जवाब क्षाओ, कहाँ है ९? 
“जवाब जुबानी दिया है, खत नहीं दिया।? 
“जुबानी जवाब ? वह क्या जवाब है ९? 


स्त्रियों का ओज 4९ 


“वह हुजूर के सामने कहने थोग्य नहीं ।? 
“हरूफू-हरूफ सुना दो ।? 


“एक-एक क्फ़्ञ् फ़ौरन बयान करो |”? 

“खुत को पढ़कर गुस्से से लाल हो गए।? 

“फिर ९१ 

“खत फाड्कर पेरों से कुचल दिया । 

भऔर ९”? 

“कहा--मेवाड़ के सेनापति की लड़की विधर्मी और वेश- 
द्ोही को नहीं दी जा सकती, वहू विधवा हो गई।” 

“और १९ ॥ 

“यह भी कहा, यह तलवार बहुत जल्द उस' मुगल्नों के 
गुलाम के टुकड़े करेगी ।?? 

“और ९१ 

“ओर यह कि, उस नीच कुमार्गी से कष्ट दी कि पदृयसागर 
में डूब सरे [? 


“तुमने कुछ जूबानी कहा ९? 
“बहुत मिन्‍नतें की ॥? 
“तब ९, 


धादनियाँ देकर निकलवा दिया ।” 


४५ जुजिय पुत्री 

“और छुछ देखा ?'' 

“मुन्ता, लड़की को घर से निकाल दिया है! 

“निकाल दिया है ९” 

“जी हाँ जनाब, और वह बिना खाना-पीमा खाए-पीए 
जनाब को ढू ढृती, गाँव-गाँव पेद्ल भटक रही है“ 

“क्या यह सच है ९० 

“गुज्ञाम ने आँखों से देखा है, फटे कपड़े, थकावट से चर 

चर जिस्म (” 

“तुमने कुछ कहा ९” 

“मैंने बहुत मिन्‍्नतें कीं कि हुजुर, हमराह शाही फौज में 
चलें (? 

“बया जवाब दिया ९? 

“कहा--अपने खाँ साहब से कही, हम अपने रास्ते आ 
रहे हैं, बत्त पर मिल रहेंगे ।” 

“हूँ, अच्छा जाओ; शाहजादा साहब | अब देर का काम 
नहीं, आप विन्तौड़ का किला एक लाख फोज लेकर घेर लें।” 

“बहुत खूब ।' 

“और आप महाराज गजसिंह ! पचास दज्ञार फोन की 
हुकड़ियाँ करके तमाम मेवाड़ के गाँवों को एक सिरे से जल्लाना 


शुरू कर दें । जो कोई रोके, फौरन फतल कर दें।” 


स्त्रियों का छओोजञ ०] 

“बहुत अच्छा |” 

“मगर एक बात का ख्याल रकसखें ! 

“बह कया ९? 

“औरतों पर किसी किस्म की जू ल्म,जयादती हरगिज न 
होने पावे !?? 

“बहुत अच्छा !?? 

“अब आप ज्ाइये, ये समगुरूर हिल्दू अब कुचले जाने ही 
चाहिए, देखता हूँ फौन इन्हें बचाता है, में इस कौम को जड़ से 
उखाड़ फेंकू गा, इस धर्म को मटियामेट' कर दूँगा।” 

४ 

“सैया अजय !? 

“बहिन | 

“अब तो और नहीं चला जाता, यह कौनसा गाँव है, आज 
यहीं ठहरा जाय |? 

“अच्छी बात है, पर सुनो यह शोर कैसा है? यह इतना 
धुआँ केता ? ये इधर हो लाग भागे आ रहे हैं।? 

“अबश्य यहाँ कुछ दुर्धेटना हुई है |” 

“क्यों भाई, ठहरो तो, कहाँ भागे जा रहे हो, गाँव में कया 
हो रहा है ९? 

“महावत खाँ आ पहुँचा है, उसने गाँव में आग लगा दी 

: है और कत्ले-आम हो रहा है |? 


४७ क्षत्रिय पुत्री 

“क्लें-आम' ९? 

“जी हाँ, आप उधर न जायें |? 

।. “कल्याणी [? 

“मैया !? 

“समय आगया |? 

“हम लोग तैयार हैं|? 

“तुम्हारे पास कया हथियार है १”? 

“दो कटार हैं।” 

“यह पिस्तौल्न और लेलो और यहीं पेड़ के नीचे बैठकर 
परिणाम देखो, में गाँव में ज्ञाता हूँ ।” 

“भाई, तुम अकेले दी ९” 

“नहीं, मेरी तलवार मेरे साथ है । पथिक, तुम डरो मत, 
कुछ बेर बहिन के पास रहो, यह .सूलावत सरदार सेनापति 
गोविंद्सिह की पुत्री हैं ॥ 

है 


“यह कौन औरत है ९?” 
“हुजूर, हम नहीं जानतें, मगर इसने चालीस सिपाहियों 


की जाने ली है ।” 
“इसके हाथ-पेर खोल दो और अज्लग हट जाओ ।”? 


स्त्रियों का ओज । शप 

“तुम कौन हो ९९ 

“तुम कौन हो १” 

“महावत खाँ सिपहसालार (? 

“तुमने गाँव जलाने और कत्ले-आम करने का हुक्स' दिया 
हे? 

धर हा! $ 

“तुम विधर्मी और देशद्रोही तो हो ही निष्ठुर भी हो तुमसे 
ऐसी आशा न थी ।”? ' 

“तुम कौन हो ९”? 

“में कल्याणी हूँ, तलवार हाथ में लो और मुझ से थुद्ध 
करो |”? 

“कल्याणी तुम यहाँ |? 

“हाँ कया आश्चये होता है. ९! 

#“इंए्चर का धन्यवाद है, क्‍या तुम अक्रैल्ी हो ९” 

“भाई आज़ ही वीरगति को प्राप्त हुए |? 

“आह, कया अजयसिह' ९? 

“यह क्‍या, तुम रोते सी हो ९? 

“कल्याणी प्रिये ९? 

“धर्म और देश के शत्रु, हत्यारे, तलवार ले |” 


4] क्ुत्रिय पुत्री 

“कल्याणी !”? 

“तलवार ले [? 

“इतना क्रोध न करो, जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं दिया 
यबवन कह कर मेरा तिरस्कार किया, तुम्हें घर से निक्राल 
दिया; तब मैंने क्रोध किया। कल्याणी क्‍या यवन मनुष्य नहीं 
होते ९? 

“मुगल सेनापतति, अब प्राणों का मोह न करो, तलवार लो, 
राजपूतती का प्रेम चख चुके हो--तेज भी सहो |”? 


“कल्याणी ! ज्ञम्ता करो |? 

“अरे देश-द्रोही, जब उस दिन मैंने बड़े गये से कहा था-- 
कौन हमस लोगों को अलग कर सकता है, में कैसी मूखो थी। 
अ्रव देखती हूँ कि हम दोनों के बीच में भाई का मृत शरीर 
पड़ा है । तुमने उसे कितना प्यार किया था और उसने तुमको * 
खैर | पर उससे भी बढ़कर आज हम दोनों के बीच में रंवदेश 
के रक्त की नदी बह रही है, निष्ठुर, देशद्रोही, कोहू के प्यासे 
हत्यारे, भाइयों के शत्रु, रक्त के शत्रु, तुझे स्व-अथम दण्ड देने 
का मुझे ही अधिकार है | ले प्रहार सह |! 

(तलवार का श्रबल आघात और साथ ही स्वयं मू््छित) 





भस्मराशि : 


चित्तौड़ की अद्वितीया सुन्दरी रानी पद्चिनी ने अपनी 
आन निभाने 'को पाँच सहस्र ज्त्नाणियों के साथ चिता- 
रोहण कर जौहर कर के साखा रचा था। उसके रूप के लोभी 


क्र र सुलतान अल्ाउद्दीन ने रक्तरंजित तल्लबार लेकर जब रंग 
महल्लों में प्रवेश किया तो उसे चिता की गे भस्मराशि ही 
मिल्ली थी। यहाँ उसी घटना की एक रूप रेखा चित्रित की गई है) 
१ 
“रणथम्भोर का दुजेय दुर्ग उस कैत्य ने विजय कर लिया। 
सामन्‍्त हम्भीर ने एक वर्ष वीरता से युद्ध किया और अन्त में 


8१ भस्मराशि 


बीरगति को: प्राप्त हुआ । वहाँ एक भी मदे बच्चा जीवित नहीं 
है। लोथें गली कूचों में सड़ रही है। २४ हजार स्त्रियों ने जौहर 
ब्रत करके अपनी प्रतिष्ठा फी रक्षा की है। बह बड़ा भयानक, 
बड़ा खूनी, बढ़ा :,निदेयी, बड़ा पतित नर पशु है। बह अब 
अन्धाधुन्ध चित्तौड़ पर चढा आ रहा है ।” 

“महाराज आप अधिक भयभीत भ्रतीत होते हैं ।” 

“भहयरानी, मेने राजपूतनी का दूध पिया है और मेरी रशों 
में राजपूत रक्त बह रहा है। भय कया होता है. यह मैंने कभी 
नहीं जाना पर उस नीच का उद्दे श्य अत्यन्त कुत्सित है ।” 

“चह चित्तौड़ पर दाँत रखता है न? चित्तौड़ रणथम्भोर 
सहीं। क्‍या आपके पास शंजपूर्तों का अभाव है. २? 

नहीं प्रिये ।?? 

“क्या उन्‍हें प्राण॒प्यारे हो गये हैं ९? 

“नहीं, नहीं, प्रिये चित्तौड़ के सीसोदिया नाहरी के असल 
जाए हैं।” 

“फिर चिन्ता क्या है र्वासिन ?!! 

“बहू चित्तौड़ विजय करने सहीं आ रहा ।” ' 

“पकिर किसलिये आ रहा है ?” 


स्त्रियों का ओज ६२५ 

“बह बात कहने योग्य नहीं है ॥? 

“फिर भी कहिये तो !” 

“वह तुम्हारे लिये आ रहा है।? 

“उसका ऐसा साहस ९? 

“उसने गुजरात के राजा करण को मार कर उसकी रानी 
और बेटी को बलपूबेक अपने घर में डाल लिया है ।” 

“परन्तु पद्चिनी गुजरात की रानी नहीं। सीसोदिया वंश 
की कुल बध्‌ है ।” 


“पर श्रिये, उसका अस्ताव अदूभभुत्त है” 
“चह क्या है सुनूँ 07 


“बह केवल एक बार अपनी आंखों से तुम्हारा रूप निहार 
कर लौट जाना चाहता है। वह भी प्रत्यक्ष नहीं दर्पण में ।” 
“परन्तु चित्तौड़ के घोबी भी अपनी स्त्री की अग्रतिष्ठा नहीं 
सह सकेंगे ।” 
“पग्रेये सीसोदिया सिंहल कुमारी की ग्रतिष्ठा के लिये प्राण 
देने को अस्तुत हैं। में तूफात से टक्कर लूँगा। चित्तौड़ खण्ड- 
. हर हो जाचे, लाखों कुल्त बधु विधवा हो जायें, पर हम अप 
सान का घूं5 न पीयेंगे । हम लोहू और लोहे की होली खेलोंगे। 


8३ भरम राशि 


नर 

“महाराज आज युद्ध का धोंसा नहीं बज रहा, सेना जय- 
नाद नहीं कर रही, चारण विरद नहीं बखान रहे, कड़खैत 
कड़खे नहीं कह रहे, घोड़े नहीं हिनहिनाते, हाथी नहीं चिह्ना- 
डते, किले में सन्नाटा है, आप भी अभी महलों में शिथिल पड़े 
हैं, क्‍या युद्ध समाप्त हो गया ९? 

“हाँ महाराती युद्ध समाप्त हो गया ।” 

“क्या हम' चिज्यी हुए ? शत्रु भाग गये ९” 

# नहीं महारानी, हमारी रसद चुक गई, हमारी सब सेना 
कट मरी, फसल उजड़ खुकी, गाँव जल कर राख हो गये, राज्य 
नष्ट हो गया, आज हमने सेता का विसर्जन कर दिया है।” 

“विसजेन कर दिया है ? नाथ यह में क्या सुन रही हूँ ९” 

“केसर के कड़ाह भरवा, दिये हैं, लोग अपने अपने अग- 
रखे रंग कर केसरिया बाना धारण कर रहे हैं। आज साखा 
होगा महारानी ।?” 

ध्वांखा होगा ?? 

“मूखों मरने से लड़कर मरना अच्छा है दोपहर दिन 
बीतने पर दस किले के फादक खोल देंगे।”” 


स्‍त्री का ओज ५४ 

“नहीं महाराज, ऐसा नहीं होने पायेगा ९? 

“महारानी, और उपाय अब नहीं है|? 

“ज्हीं स्वामी, में सुलतान की शर्ते स्वीकार करूँगी |!” 

“दी: ! जीते जी यह कभी नहीं होगा ।”” 

“महाराज, मैंने पक्का इरादा कर लिया है ॥” 

“रानी यह हमारी कुज्ञ प्रतिष्ठा का प्रश्न है, तुम्हारी श्रतिष्ठा 
पर सारे सीसोदिया भ्ाण देंगे |” 

“परन्तु में चितौद राज-कुल् पर अपनी प्रतिष्ठा की बल्ली 
बूँगी चित्तोड़ का सर्वेनाश होने से बचा दूंगी। सद्दस्त्रों कुल 
वधुओं को भस्मराशी होने से बचाऊँगो । 

“तुम क्या चाहती हो रानी ९? 

“सुल्तान के पास संदेश भेज दो, मुझे उसकी शर्ते स्वीकार 
है। कह दो उस खूनी पशु से, उस स्लेच्छु से, बह आकर 
अच्छी तरह इस कऋतलकिनी का मंद देख जाय । 

“क्या तुम अपना सुख बसे दिखाओगी ९? 

“हाँ महाराज ।? 

“हाय, सेरे जीते जी यह कैसे होगा ९”? 

“महाराज ! चित्तोड़ राज्य की रक्षा होनी चाहिये ।” 


६४ भस्मराशि 

“परन्तु **** जे 

“उसने यह वचन दिया है न, कि वह मुझे एक बार दर्पण 
में देखकर लौट जायगा |” 

“कहता तो यही है ॥? 

“मैं दर्पण के सामने खड़ी हो जाऊगी 7” 

“लहीं रानी, हम मर मिटेंगे। ? 

“नहीं महाराज, सीसौदिया बंश फले फूले, सुल्तान के 
पास संदेश भेजिये ॥” 

“महारात्ी ! ” ॥ 

४ महाराज, यदि आप न भेजेंगे तो में भेजू गी ।” रे 

पक्तिन्तु' गन 

“अह्याराज, राज्य को सष्ट होने से बचाइये |”? 

“अफछा महारानी, में संदेश भेजता हूँ 


३ 


भ महाराज, आज हम आप दोस्त हुए। अपकी साफ़दिली 
से हम बहुत खुश हैं ।” 
“सुलतान, मित्रों फे लिए सीसौदिधा-वंश सदा सब कुछ 


स्त्रियों का ओज ६६ 
निछावर कर सकता है. आज जो काम मैंने किया है बह भेरे 
बंश के इतिहास में कारिख'' 7१० 

“नहीं, नहीं, महाराणा, ऐसा न कहिए । यह तो आप की 
दोस्ती का घबूत है, कि आप ने महाराणी की परछाई' शीशे में 
मुभे दिखा दी, वल्लाह | जैसा सुना था उससे ज्यादा खूबसूरत 
पाया। महाराज, आप हमारी दोस्ती पर भरोसा रखिए, 
वाज़िन्दगी यह कायम रहेगी। अब हम पगड़ी बदल भाई २ 
हुए । लीजिये हभारी पगड़ी। और दीजिए हमें अपनी |?! 

“परन्तु सुलवान' '*** “* 

“बस अब मैं अपने कोल के मुताबिक दिल्ली लौट 
जाओँगा। आप मज़े में चित्तौड़ पर हुकूमत करें। मगर आप तो 
किले के बाहुर तक चले आए”? 

“सुलतान, आप जैसे अतिथि की अभ्यर्थना करना हमारा 
धर्म है।?” 

“ख़ुदा की कृखस, आप एकही बहादुर और ईमानदार राजा 
हैं। राजा साहेब, कहिए, मैं आपको क्या सौगात दूं“ ९? 

“आपने जो दोस्ती का बचन दिया है, वही काफ़ी है। 
सुलतान, अब तो आपकी छावनी निकट आ गई है 0? 


६७ अश्मशशि 


“ओह, हा आपको बहुत तकलोफू हुईं। ( पुकार कर ) 
कोई है ।” | 

(भाड़ियों स्रे २०० सिपाही निकलकर महाराणा को बंदी 
कर लेते हैं.। ) 

“पंघक्कार ! सुलातान, दगाबाजू, तुम किले में अकेले गये 
थे, में चाहता तो कुत्तों से नुचवा सकता था ।” 


“बाँध लो काफ्रि को, याद रख, जब तक उस परी पैकर 
को मेरे हव।ले न करेगा, कूद से नहीं छूट सकता ।” 


“अरे पापी यह जीते ज्ञी कभी नहीं होगा।” 


“ले जाओ इसे कूद कर दो और कड़ा पहरा बैठा दो ।” 

( राणा को बाँधकर ले जाते हैं । ) 
४ 

“काकाजी, अब क्या करना होगा ९? 

“हुम रक्त की नदों बहा देंगे |” 

“उस से कया होगा, दिल्‍ली के सुलतान के सामने हमारी 
सेना बहुत कम है।” 

“हम' अपने प्राण मोंक देंगे ।” 


धपरन्तु इससे न चित्तौड़ की रक्षा होगी और न 
शणा की |? 


स्त्रियों का ओज द्द्ष 


“तो बेटी तेरी क्‍या इच्छा है ९” 

“दुष्ट के साथ उसी के योग्य व्यवहार करना होगा ।”? 

धतैने कया विचारा है।” 

“मैंने एक युक्ति सोची है |” 

“कौन सी युक्ति ९? 

“सुलतान को कहला भेजिये कि पद्षचिनी श्रापकी सेदा में 
आने को तैयार है आप राणा को छोड़ दीजिये ।? 

“राम राम | जीते जी ऐसा हो सकता है ।”” 

“काका जी, में वहाँ नहीं जाऊँगी।” 

“तब ॥7 

“मेरे स्थान पर सज्ञी हुई डोली में बादज्ञ जायगां, बह 
अपनी तलवार भी तेयार रखेगा ॥! 

“अच्छा फिए ।?! 

“पात सौ पाल्कियों में मेरी दासियाँ जायेंगी ॥? 

“दासियाँ ९? 

“अत्येक में दासी के स्थान पर दो दो शस्त्रधारी वीर बैठे 
होंगे ! | 

“दो दो वीर ९? 


६६ भश्मराशि 





“जी हाँ, और छः छः वीर कहार के वेष में अपने शर्त्रों 
को छिपाए पालकी उठायेंगे।” 

“इसके बाद ।” 

“बादल राणा को अन्तिम भेंट करने को बुल्ायेगा, और 
अबसर पाकर राणा को भगा देगा, शिविर के बाहर आप 
घोड़ा तैयार रखेंगे, फिर राणा के निकलते ही सब बीर डोले से 
निकलक्ल कर मार काट सचा देंगे ।” 


“बादुल--काका जी यह खेल्न मुझे पसन्द है, में जाऊगा।” 
"बेटे, तुम बालक हो, यह बड़े जोखिम का काम है।” 
#तहीं नहीं आप शंका मे करे |? 

“अच्छा तो मैं वीरों को तैयार करूँ १९ 

“और सन्देश भी भेज दो ।? 

“अच्छा जाता हूँ” 


धर 
“अजहॉपनाह कासिद आया है।” 


' “किसका कासिद ९” 
#बित्तौड़ के किले वालों का ।? 


स्त्रियों का ओज छ0 
“उसे हाजिर करो |? । 
“जो हुक्म ।”? 
( एक राजपूत आता हे । ) 

“कया चाहते हो ९? 

“मैं महारानी पद्मनी का सन्वेश ल्ञाया हूँ।” 

“क्या सन्देश है ९? 

“कुछ शर्तों पर रानी आपकी सेवा सें आजले को 
तैयार हैं”? 

“कौन कौन सी शर्ते हैं ९?” 

“यह कि उनके आने पर आप राणा भीमसिंद को छोड़ 
दें और उन्‍हें चित्तौड़ का राज्य और किला लौटा दें !” 

“मंजूर, और ९९ 

“राजा से रानी को अंतिम भेंट के लिए आधा घन्टा 
समय दें।” 

५मंजूर, झौर १७ 

“राती पदोनशीन हैं, उनकी पद्‌-मर्यादा भी मामूली नहीं, 
उनकी सात सौ खास बाँदियाँ साथ आदेंगी, उन्हें साथ रहने 
की इजाजत दें ।” 

“मंजूर, और ९” 


७१ भश्मराशि 


“उत्तके उतरने के लिये पर्दे का पूरा प्रबन्ध किया जाय, 
कोई सनिक उन्हें देख त प़्के। दासियाँ सी सब पर्दानशीन हैं ।” 

“मंजर है, और १” 

“उन्तके आने के दो धन्टे के भीतर आप चित्तौड़ का घेरा 
उठाकर दिल्‍ली को कूच कर दें।? ' 

“मंजूर है (? 

“तो मैं जाकर भहारातरी को लन्देश देता हूँ । आप पर्दे 
का प्रबन्ध कर दीजिये ।” 

०इत्मीनान रखो, सब जेसा कहा है बेसा ही हो जायेग।।” 

६ 
“महाराणा, आप छोड़ दिये गये, खुशी से चित्तौड़ चले 


जाइये |” 
4६ सच ९ | 


“जी हाँ, मद्दारानी गे अपने को सुलतान के सुपुर्वे कर 
दया ।! | 

“झूठा, दगाबाज़, पाजी 7 ह 

“वे अपनी बाँदियों समेत यहाँ आ गई हैं, बादशाह ने 
आपको आधा घम्टा रानी से मिलने की इजाजत दी है ।” 


स्त्रियों का ओज ७२ 
“अगर यह सच है, तो में उसका मुह न देंखू गा।” 
(एक राजपूत सैनिक आता है और गुप्त संकेत करता है |) 
“आइए, अन्नदाता, महारानी से भेंट कर लीजिये !” 
“परन्तु में किसी के सामले भेंट नहीं करू गा ।” 
“राना, मैं बाहर जाता हूँ, आप अकेले में मिल्ल लीजिये ।” 
( सरदार बाहर जात! है ) 
( राजा डोली के पास आकर ) 
“ग्रहारानी धिक्‍कार है।” 
“चुप, लौजिये तरूबार ।!? 
“कौन बादल ?? 
“चुपचाप कन्ात चीरकर पीछे की ओर भाग जाइए 
बहाँ घोड़ा खड़ा है ।” 
“घोड़ा (? 
“वुप-चाप-जल्दी, . .. ... , .. » 
' (राणा तलवार से कनात चीर कर भागता है ) 
( शोर होता छे ) 
“कैदी भागा।” 
“पकड़ी पकड़ी ।? 


डे | भस्प॒राशि 

, “मारो-मारो ।” ' 
“मारो-मारो मारो ।? 

“तोबा, डोलियों में बाँके सूरमा भरे हैं, धोखा दगा” 
“जय एकलिक्ल, मारो-मारो-मारो |”? 

“हथियार लाओ, घोड़ा लाओ, दगा दगा।” 

& मारो-मारो-मारो,,.. . ..... .. 

४ था अली किधर जायें। 

“ले पाजी। ” 

४ दगा-दगा। ” 

“ मारो-पकड़ी । 

४ ढहरो, कुत्तो | उधर कहाँ जाते हो, खड़े रहो ।” 

४ मारो इसी को, बाँध लो ।” 

« सिर काट लो, कत्ल कर दो, यही सर्दार है।” 

४ लो, चखो राजपूती तलवार का पात़ी। 

४ आदी है या जिन ९” 

४ देव है.! एक हाथ में सात आदमियों का सफाया 

फरता है | 
# आंगोन्भागो। 


स्त्रियों का ओज ७७ 
४ मारोन्‍्मारो । ” 
“अल्लाहो-अकबर | ?? 
«५ ज्ञय एक्ण्षिंग | ?! 


की 


“ महारानी, गोरा काम आए। 

“ थे एक बीर की भाँति मरे । ?! 

“ पाँच हज़ार वीरों ने जान पर खेल कर थुद्ध किया ) 

“ परन्तु अब कया होगा १ चित्तौड़ का कुछ भी बन्दोषस्त 
नहीं दीखता, रसद सब चुक गई । ” 

“तब अन्तिम उपाय करना ही होगा। मैंने तो चाह्दा था. . 


८४ कल हम किले का फाटक खोल देंगे।”? 
हम १४ हजार राजपूत-बाला हैं, सभी तलवार हाथ में 


लेकर युद्ध करेंगी |! 

“नहीं राती, यदि एक भरी स्त्री बन्दी होगई तो बड़ा 
स्रपसान होगा। किल्ले की गुप्त सुरंग में यथासम्भव ज्वलनशील 
' पदा्थ भर दिये गए हैं। पूर्वी ढ्वार का लौह फाटक बन्द कर 


दिया गया है ॥? 
“स्वामिनू, हस जौहर ब्रत करेंगी । इस भाँति मरमे का 


हमें गये है ।” 


७४ भ्रश्मराशि 
४ शोक है | बह दिन श्रागया !”? 
“शोक नहीं, महाराज, यह आन पर बलिदान होने का 
प्रश्न है ।” 
“अच्छा प्रिये, वव कल्न तक बिदा |” 


दर 

“बीरो हम कितने हैं ९?” 

“अन्नदाता, तीन सौ दस।”? 

“तलवारें तो सब पर हैं १” 

“हाँ अन्नदाता ।? 

“'जिसे प्राण प्यारे हों वह चत्ना जाय ।” 

“गाज हम सब अमर होंगे ज्ञय सीसोदिया वंश राजमहतत 
प्रस्म हो गया वह लंपटें उठ रही है' हमारी पुत्रियाँ, बधुऐ, 
ग़ताएँ सब स्वगे में पहुँच 'चुकीं, 'वल्ो हस अब चलें (? 

“चलो द्रबार ।” 

“जय एकल्िंग की, फाटक खोल दो ।” 

“जय श्री एकलिज्ञ जी की जय [? 

“जय बापा रावत की ज्ञय [? 

“ठाकराँ, आज हमारा साखा है।” 


स्त्रियों का ओोज ७६ 


“आज हम अपनी आन पर बलिदान होंगे |”? 
“किले का ह्वार खोल दो ।? 
“और शत्रु पर दूट पड़ो !” 
“जय एकलिंग !? 
“या अली ! अल्लाहो अकबर !? 
“मारो-यारो |? 
“कादो-काटो ।”? 
(हाय! मरा।”? 
“आह !! 
“भारो, गिरा दो ।” 
“जला दो आग लगा दो।?” 
“जय एकलिज्ञ ।” 
“जय चित्तौड़ |? 
“जय वीर राजस्थान !?” 
ध श 
“बहिनों ! वे हमारे पति और पुत्र केसरिया बाना पहिने 
जूक रहे हैं, किले के फाटक खुले हैं, शत्रु अल्लाहो अकबर का 
नाद करते आ रहे हैं |?” 
“अहारानी हम सब स्वर्ण-लिहासन पर ग्रैठने को तैयार हैं। 
/हुम सब कितसी हैं ९” 
४१४ हजार राजपूत बालाएँ हैं ।? 


७७ भश्मशशि 
धरमराशि 


“झाज हम पति का प्रेम, परिजन का स्नेह ' पुत्र का 
वात्सल्य, हृदय में रख कर अग्नि-देव की गोद में बेठ रही हैं ) 

पाता, हम अमर हो रही हैं, स्वाधीनता और पवित्रता 
के नाम' पर |? 

“बहनों | शत्रु दुर्गे में घुस आए।” 

* वे यहाँ पर जलती हुई चिता और गरम राख का ढेर 
पावेंगे ।”” 

/वे निकट आ रहे हैं सब कोई चिता पर बैठ जाओ ।” 


(छोटी राजकुमारी) 
मां में जल जाऊँगी ।” 


“चल्लो बेटी ! राजपूत बालाएँ भय नहीं खाती है।” 

ध्सॉँ ४ 

#आाग दो |” 

भ्जाँः | 

“जलने दो, घी के कुप्पे बहा दो, तैल बखेर दो, कपूर 
फैला दो, राजपूत घालाओ आज श्रम्देव से तुम्हारा ब्याह 
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“जय भाता !? 

“जय अग्निवेब !” 

“जय मावृभूमि !” 


स्त्रियों का ओज री 
“जथ माँ वसुन्धरे !? 
“जय स्वतन्त्र ते [? 
“जय महारानी पद्षिनी [? 
“जय शीशोदिया बंश [? 
“जय चित्तौड़ !? 
“जय !? 
नध्ज्ञ्य |११ 
शज््य ॥४ 


वीर वध 


( टॉक टोडा के राव शूरतान का राज्य टॉक के तकब ने 
अपहरण कर लिया था। राब शूरतान राज्य अष्ट हो दर २ 
भटक रहे थे। उत्तकी पुत्री तारा अश्व और शस्त्र संचालन में 
किसी योद्धा से कम न थी। उसने भ्रतिज्ञा की थी कि ज्ञो कोई 
मेरे पिता के राज्य का उद्धार करेगा पसी को व्याहूँगी | उदयपुर 
के बहिष्कृत किन्तु बीर राजकुमार प्रथ्वीराज़ ने उसकी यह 
प्रतिज्ञा पूरी की तथा तारा ने उसी के गले में जयमाल्ा 
डाल दी ) 


स्त्रियों का श्रोज घ० 
१ । 
( राव शुरतान का आवास ) 


“तारा कहाँ गई है ९? 


“शिक्कार खेलने |? 
“विचित्न लड़की है ।” 


“लड़की अब सयानी होगई है, बर हू ढेंता चाहिए ।'' 

“कहाँ हू हूं ९ 

“तब जड़जीव की भाँति बैठे रहो ।”' 

( तारा वीर-वेष में आती है ) 

“तुमने देखा पिता जी ?? | 

“क्या बेदी ९? | 3 

“बाघ का बचा [? 

“बापरे | कौन लाया उसे ९१ 

“मैं उसे भाड़ी में घुस कर बाधिन से छीन लाई हूँ ।” 

“बुरा किया बेटी, तुमने सुना नहीं, जिसका बच्चा छिस 
जाता है, बह बाधिन भयानक हो जाती है। सावधाम रहना, 
कहीँ आक्रमण न कर बेठे ।” 

“बह आधे, में उसे धरती पर पठक कर भार डालूँगी।” 


पश बीर_ वधू 
#झरे बापरे | बाघिन से लड़ेगी बेटी |”. 
“चलो पिता जी, बच्चे को देखो तो, डर नहीं है में साथ 
हूँ ।” व 
“पगली बेदी, श्रब तुम सथानी हुई, यह पुरुष-वेष और 
शिकार उकार छोड़ दो 0! 
“क्यों पिताजी २”? 


“बेटी, थे मदनि काम स्त्रियों को शोभा नहीं देते ।? 

“पर जब मर स्त्री की भाँति घर में बेठे रहें और क्षत्रिय 
चुपचाप शत्रु की लात पीठ पर खाते रहें ।” 

“बेदी तुम तो बहुत बोलने लगीं |”? 

“तो पिता जी सेरा बच्चा नहीं देखोगे ९” 

“तेरे पिताजी भय खाते हैं, बेटी, चल मैं देखूँगी तेरे बाप 
का बच्चा |?! 

“चलो माता जी ।? ( दोनों जाती हैं। ) 


र्‌ 


( एकान्‍्त ) 
“मुनचुक्ी, एक बार दजोर्घार समझ गई तुम मुमे 
चाहते हो अब बार बार मत कहो, मुझे घुणा हो जायगी | 


स्जियों का ओफज मम 


“आह तारा, इतनी निदेयी न बचो, में तुम्हें चाहता हूँ।” 

“मुझे इसकी परवाह नहीं |”. 

“शोक, तुम प्रेम के विषय में ऋुछ नहीं जानती |”? 

“प्रेम का पाठ मैंने महीं सीखा, मेंने सीखा है, तीर, तलवार 
घोड़े की सबारी, सेज्, ब्धा आओ लड़ ॥४ 

“तारा, तुम जैसी सुन्द्री को प्रेम की बातें शोभा देंगी।? 

- प्रेम धनियों के भोग का विषय है, यह मुझ जैसी दीन 
क्षत्रियकन्या का विषय नहीं, जो एक राज्य-सुखद्दीन, सावन्त को 
बेदी है |? | 

“तुम क्‍या चाहती हो, राजकुमारी ९??? 

“जो जन्म-भूमि का उद्धार करेगा, में उसी को बरूगी ? 

“यह केसे होगा १” 

“मैं नहीं जानती, में नारी हूँ, पर जब क्षत्रिय मद अकर्मण्य 
हो घर में बैठे वासना के दासड़े हो रहे हैं तब में कया कर 
सकती हूँ ९? 

“तो तुम्हारी यही पतिज्ञा है ?? 

“यही । लौट जञाइये कुमार ?? 

“यदि मैं तुम्हारी मात-भूमि का उद्धार, कर लूँ ९? 

“तो तुम से ब्याह करूगी !! 

यार करोगी ९? 

“यह नहीं कह सकती, हाँ, यह रूप, योवन, सतीत्व सब 


पे वीर वधू 
तुम्द्ारे चरणों में दूं गी। राजकुमार जयमत्, जाऊँ [? 
) ज्ञाती है। ) 

“जितना निष्ठुर होती है, उतनी ही लानसा बढ़ती है 
उसके नेन्नों में बिजली सी कोधा मारती है, तेम का वह अंगारा 
है, अड्भू त नारी है |” 

( जांता है| ) 

डे ॥ 
( ताश का शयन्ागार ) 

“अन्धेरी रात है, स्वेत्र सन्‍नादा है, चौर की भाँति कुमारी 
के शयनागार में आया हूँ। बड़ा दुस्साहस है, प्रतिज्ञा पूरी नहीं 
कर सकता, सेना कहाँ है ? साहस कहाँ है ? वह सो रही है, 
जगाऊ १ थ्रदि बहचिल्ला उठे ? ज्ञो हो, सो हो | छ॒क्न से, बल से 
उसे वश में करू गा । देखू ; द्वार बन्द है या नहीं । 

( देखता है। ) 
अद्दा | कितनी सुन्दरी है, कैसी आँखें हैं, स्वच्छ तकिये पर 
केश बिखर रहे हैं। खरे सोने के जेसा रंग है, कैसा चौड़ा पुष्ट 
चच्तस्थल है, वे सरस द्वोठ फड़कते हुए | 

( खटका होता है, तारा चौंक उठती है। ) 
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“प्रिय | में हूँ, तुम्हारे चरणों का दास |? 


स्त्रियों का ओज पट 
“तुम ९ जयमल ! यहाँ ? रात में ? अभी निकल जाओ |? 
“बिना मनोरथ पूर्ण किए नहीं जञाऊँ गा ।” 

“त्ीच | का पुरुष !! निलेज्ज ||] चोर,..' 

“चाहे जितना गाली दीजिए |”? 


“ज्ञान प्यारी है तो जा बाहर ।”? 
“प्रिय, मैंने द्वार बन्द कर किये हैं ।” 
अरे सीच, इसी से सोचता है कितू निरापद है, नहीं 
जानता, तारा तुर जैसे कीड़ों को पेर से मसल सकती है, निकह् 
बाहर 
“मनोकामना पूरी कर दो शिये? ( हाथ पकड़ता है ) 
“अधम, तेरा इतना साहस ? ( तलवार खींचती है.) भाग 
थहाँ से |”? । 
““पग्रिये, इस तलबार से तो ये भौंहें अधिक भर्यकर हैं ।” 
“तो सर |” ( चार करती है । ) 
“तारा, जान छोड़ दो, जाता हूँ ।” ' 
“सर, मर, कन्या के शयन-्यृह को कल्लुषित फरने वाले 
अधम मर ।? ( सिर काट क्ेती है) . 


७ 
ु ( एकान्त-बन ) 
“ठहरो, यह मेरा शिकार है |” 


ण ' बीर वधू 
“खुबरदार, मेने इसे पहले घायल किया है ।” 
“तब इसका फ्‌ सत्ञा तलवार करेगी, लो तलबार |” 
“कौन हो तुम तेजस्वी थुवक, मैं तुम से नहीं लड़ गा ।” 

“तब शिकार झुझे दो |? 

“तुम' कौन हो ? कहो |” 

“मैं टोडा के राव शूरतान की पुत्री तारा हूँ ।”? 

“देवी शिकार तुम्हारा है, और यह शिकारी भी |”? 

“बड़े कायर निकले, दीखते वो बीर जेसे हो, तुम्हारा नाम 
क्‍या है ९१ 

“मैं प्रथ्वीराज हूँ, मेवाड़ का बहिष्छृत राजकुमार /? 

“तुम १११ 

“हाँ राजकुमारी ।” 

“तुम शिकार ले जाओ वीर, राजपूतों में तुम सा एक भी 
बीर नहीं |! | 

“पुम्हें छोड़ कर देवी ? तब आओ हम लोग मिलकर कोई 
नया शिकार खोजें !? 

“कुमार, ग्रीब पशुक्मों के शिकार से क्या होगा ? धुम जैसे 
सुभठ राजकुमार का शिकार तो कोई और ही होता चाहिए।” 

“कौन सा शिकार कुम्तारी १? 

“कुमार, टोंक के नवाब ने मेरे पिता का राज्य छीन लिया 





स्त्रियों का ओज़ धप 


है, क्या तुस उसे बध करके मेरे पिता जी का राज्य नहीं छीन 
सकते ? बीर, तुम मेवाड़ में एक ही वीर हो ।” 

“परुफ्ते इस बीरता का इनाम क्‍या मिल्नेगा १? 

“जो चाहीगे |” 


“बचन दो कुमारी ।? 
“घचन दिया कुमार ।”? , मि 
“चल्लो फिर अभी, भेरे साथ पाँव सौ अजेथ वीर हैं, कल 


मुहर्म हैं, उसी उत्सव में अपना कार्य करेंगे।” 
“चलो बीर ।” ( जाते है. ) 
फै 


( टोंक के राज पथ पर ) 
नगर में ताजियों का जुलुस विकल रहा है। 

“सब सैनिक सेष बदल कर नगर की भीड़ में मिल गये है। 
झब चलो हम भी चलें |”? 

“परन्तु नगर में बड़ी भीड़ है, सेना पल्टल सब तैथार है।” 

“कुछ हानि नहीं, सब खाने पीने और ताजियादारी में 
भरत दैं। वह देखो नवाब की सवारी आ रही है।” 

“अपनी तलवार सम्हाल लो कुमार ।” 

“देवी, यहाँ तुम्हारा तीर काम देगा। तुम्हारा तो निशाना 
अचूक है ।?? 


ण््छ बीर बंधू 
“आज उसकी परीक्षा होगी !? ( तीर निकातती है। ) 
“ज्ण भर ठहरो, उस पेड़ की आड़ में हो जायें, हाँ, अब 
दीक है, छोड़ो तीर ।” 
( तारा तीर मारती है । बह नवाब के हलक को फाइता 
हुआ पार जाता है। हज्नचल मच जाती है। ) 
“तलवार लेजो कुमारी, वे लोग इधर ही आ रहे हैं |? 
“भ्रय क्‍या है ९ कुमार, हम काल से भी भ्रय नहीं खाते ।” 
( तलवार चल्ाती है । ) 
“मारो-मारो, पकड़ी पकड़ी ।” 
“अल्लाहो अकबर |” 
“जय महाबीर !” 
“देवी, हमारे शूर भिद् गये, घोड़े बढ़ाओं, महत्व पर 
कर्णा करें |? 
“बल्नो कुमार, देखो वहाँ घनधोर युद्ध हो रद है |” 
“आह | बह रणजयसिंह हैं। देखो, क्‍या काई सी सेना 
को काए रहा है |” 
“बह किले से नह सेना आ रही है ।” 
“वाह | देखो मह॒ल्ल से धु आ उठ रहा है। व्टाँ हमारे बीर 
पहुँच गये हैं । और उन्होंसे महत्व में आग लगा दी है ॥” 
“अह्लाहोी' अकबर |? 


स्त्रियों का ओज धर 

“जय महावीर !! 

“पकड़ो-पकड़ी |? 

“सागो-भांगी ।? 

“कुमारी, फाटक पर मस्त हाथी खड़ा है ।” 

“अभी भगाती हूँ !” (सड काट लेती है । हाथी चिंघाड़ता 
हुआ भागता है। ) 

“तौबा-तौबा ! 

“आागो-भागोी ।” 

“कुमारी शत्रु भाग रहे हैं ॥” 

“बढ़े चलो कुमार, आओ किले पर दखल करें ॥? 

“तिभेय चलो | फाटक पर हमारे सैनिक पहुँच गये |”? 

“जय महावीर ! जय महाराज पृथ्वीराज !!? 

“आागो-भागी ।”? | 

“भागो-भागो ।? 

“आारो-मारो |” 

#आागो-भागी ।!? 

“कुमारी, किला विजय हो गया। वीरसेन हरा भण्डा 
गिरा दो, सूथ्ये-चिन्ह का कण्डा जड़ा दो । 

“महाराज, यह खजाने की चाबियाँ हैं।” 

“सद्दाराज, नवाब के घर की सब स्त्रियाँ कुद होगई हैं। 


नि बीर बयू 
“महाराज नवाब की सेना ने हथियार रख दिये।” 
“सब को चुपचाप चले जाने दो । घोड़े हथियार सब के 


छीन लो |” 
“ज्ञो आज्ञा ।? 
“चलो कुमारी किल्ले में चलें।” 
“चली कुमार ।!! 
[ जाते हैं। ] 
६ 
( रह महल में ) 


#नाथ, प्रेम का पाठ तो मैंने सीखा हीं था | आपने ही 
सिखाया ।? 

श्रिये, इस विषय में में तुम्हारा गुरु भी हूँ और शिष्य भी |” 

“मैंने कभी नहीं सोचा था | कि में तुम्हें कभी इतना प्यार 
कर सकूँ गी, राह घाट में चारणों के द्वारा आपकी कीर्ति जब 
सुनती थी, तब देखने की इच्छा देती थी और भी एक इच्छा 
होती थी; ; 


“क्या इच्छा होती थी ब्रिये 
मक्र तुम्हीं को पति रूप में वरू |”? 


“इसके बाद' ९” 


ख्ियों का ओज ६० 


“इसके बाद जब पहली बार देखा तो--? 

“तो क्या हुआ प्रिये ९! 

“मन के अमुसार रूप नहीं दीखा, कठिन भागे से भरा 
मुख देख भय का सा सश्चार हुआ |”? 

“अ्षय का सद्जार हुआ ९ फिर १” 

“फिर ज्यों ज्यों आप से मिल्ली, अधिक से अधिक तुम्हें 
उद्दार पाया ।! ः 

“सच प्रिये ९! 

“मैं मुग्ध हो गई, और आज तो इन चरणों की मत वचन 
से दासी हूँ ।” 

तारा ! प्रिये (!? 

“नाथ ९१ ध 

“मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस कठोर थुद्ध-स्थत्षी 
रूपा पुथ्यी पर स्निग्ध और उब्ज्चल आस्तलोकमयी चल्लती 
फिरती चाँदनी कहीं हो भी सकती है ९” 

*शरवामी ।? 

“बह सदेह संगीत, जिसने मुझे आत्मविस्मृत्ति करा दी।? 

भग्राणेश्वर यह आपके अन्ध-्प्रेम का फल है, मैन 
चादनी हूँ, न ध्योति हूँ, न संगीत हूँ । केवल आपकी वासी 
तारा हूँ 


'इदपफाण समर-2क मपन्‍न्‍्जमत 


हलाहल से ब्याह 


(भहारशाशणा भीमसिंद की पुत्री कृष्णा परम छुन्दरी थी । 
उसे चलपूर्वेक ब्याह मे को अयपुर और जोधपुर के राजाओं ने 
उदयपुर पर चढ़ाई करदी । वे उदयपुर के अस्तगत दिन थे | 
पराटों के आक्रमण ने बसे खोखला फर दिया था । उसमें युद्ध 
का बल न था नवाब अमीर अली ने राणा को विष देकर मार 
डालने फी सम्मत्ति दी | राणा मे. निरुपाथ यही किया। यहाँ 
धसी का रेखा चित्र उपस्थित करते हैं। ) 


स्त्रियों का ओज़ ध्श्‌ 
(जयपुर का राजमहत्ष ) 

“घरणणी खम्भा, अन्मदाता फी जय हो !”? 

“तुम हो धनदास, क्‍या समाचार है ९? 

“महाराज, इस फुलबारी के सभी फूलों का आप रस जे चुके, 
नयों में धतूरा-सदार बच रहे हैं। जयपुर भरमें तो महाराज फे 
योग्य नया फूल है ही नहीं ।” 

“अरे तुम तो कविता करने लगे। क्‍या सागर में जल 


सूख गया ९?” हि 
“अन्लदाता, अगस्त्य मुनि जब सोखने लगे तो सागर का 


जल्ल कैसे रहे ९!' 

“बरन्तु तुम जैसे मेधों के रहते सागर का जल सूध्र कैसे 
ज्ञाय ९! 

“तो झन्नदाता चिन्ता न करें। पुथ्वी पर सात सागर हैं, 
सात ९. 

“तब फिर १९ 

“श्रीमाम्‌ ! यह चित्र तो देखें।” 


“वाह ! यह अछूता अनहोना फूल कहाँ से आया भाई 
“अीसानू यह अमृत चन्द्रलोक का है; वहाँ तक पहुँच 


सम्भव नहीं है | 


धर दृत्ाहुल से ब्याह 
“खुलासा कहो और वह गिज्ञास मद भर दो ।” 
“लीजिए प्रभु, मद आरोपिए (?? 
“पर वह चित्र १? 
“उदयपुर की राजकुप्तारी का है ॥? 
“ठीक है तो यह नन्‍्दन-कानन का पारिज्ञात पुष्प है।” 
“जी हाँ श्रीमान्‌” 
“देखो धनदास?” 
“आज्ञा अन्तदाता? 
“यह चित्र मुझे दे दो! 
“सेवक का सर्चेस्व'आपके चरणों में श्र्षित है, परन्तु” 
“परन्तु क्या १”. 
“यह चित्र दास का नहीं है, एक ब्यापारी का है ।”? 
“चससे खरीद लो, खजाने से मूल्य दिल्लवा दो ।” 
“अन्नदाता ! वह बहुत मूल्य माँगता है ।” 
भक्ितना ९! 
“बीस हार सोहरें ॥” 
“खजाने से दिला दो ।” 
“जो आज्ञा प्र ।! 
[ मनन्‍्त्री आता है।] 


रित्रयों का ओज ६४ 


“घण"ी खम्मा कुछ आवश्यक पत्रों पर हस्ताक्षर करना 
है।” 
“उन्हें कक्ष लाना मन्त्री, अभी एक और विषय पर बात 
करनी है ।” 
“आज्ञा [? 
“सहाराना भीससिंह के कितती सन्तान हैं. ९? 
“हक कन्या है कृष्णा ।” 
“पुन्दरी है १! 
“ब्रशंसा तो सुनी है ।”? 
“तो उसकी मंगनी को आज ही पुरोहित जी को भेज दो ।” 
“महाराज इससें एक विध्न है ।” 
' “कैसा विध्त ९? 
“कन्या की मंगनी महाराज जोधपुर से हो गई थी ।” 
“उनका तो स्वर्गवास हो गया।” 
“उसके भाई बर्तेमान ज्ञोधपुर-पति ने मंगनी स्वीकार कर . 
ली है ।? . 
“मेरे रहते जोधपुर-तरेश उस कन्या को नहीं ब्याह सकता, 
तुम मंगती भेज दो [? 
“अहाराज, यह समय घरू विद्रोह का नहीं है, राज्य पर 
चारों ओर से विप त्ति के बादल घिर रहे हैं ।” 


8४ हलाहल से ब्याह 
"में इस विषय में कुछ न सुनूंगा। राणा ने थवि मेरी 
मंगनी बापस की तो तद्वार के जोर पर कुमारी को ब्याहूँगा। 
“महाराज [० 
“बस हम चाहते हैं कि धनदास स्वय॑ जायें |” 


“अन्नवदाता का यह सेवक भस्तुत हे, परन्तु दूबोर वह 
पद्‌ मादा से जाना ठीक होगा।”? 


पाँच सौ घोड़े, पचास हाथी और एक हजार पैदल साथ ले 
जाओ; मनन्‍त्री जी अभी प्रबन्ध कर दो |? 
जो आज्ञा महारोज् |! 


र्‌ 


(उदयपुर का शजमहत्) 

“स्वामी आपका विषाद पूर्ण मुख मण्डल देख कर मेण 
हेंदय ढुकड़े टुकड़े हो रहा है |” 

“प्रिये जिसे लोग राजभोग कहते हैं. बह फेचल सुखभोग 
ही नहीं है; रामसिंह |” 

अन्नदाता [” 

“यह पत्र सत्यदास को देकर कही कि इसका उत्तर आज़ 
है। चला जाय |?! 

“बड़ी हुक्म अ्न्‍्मदाता [? 


स्त्रियों का ओज ध्द 


“प्रिये, भगवान एकलिज्ञ के प्रसाद से राज्य-ल्च्मी अभी 
तक राज प्रासाद में स्थिर है, परन्तु आगे चल्नकर रहेगी या 
नहीं इसमें सन्देह है ।” 

“अहाराज, नेतायुग से इस राज भवत में लक्ष्मी का 
निवास हे, यह पवित्र सीसोदिया वंश श्भी अ्रष्ट नहीं होगा |! 

[सेवक आता हैं] 

“घणी खम्मा अन्तदाता, मन्‍त्री जी ने कहा है, यह पत्र 
आया है ।” 

(राणा पन्न पढ़ते हैं] 

“घन्य इेश्यर, कुछ दिन के लिये राज्य के निरापद होने 
की आशा बंधी ।? 

“किसका पत्र है सस्‍्वासिन्‌ ९? 

“सरहठा पेशवा का, उन्होंने लिखा है, त्तीसत लाख रुपये 
लेकर थे लौट जायेंगे। घिककार है मुझे, ये तरकर क्ोभी मर- 
हठे इस श्रकार राज्य को लूट रहे हैं, और मैं महाराणा अताप 
का बंशधर होकर चुप चाप लोह का घू'ठ पी रहा हूँ ।” 

“महाराज, रक्त की नदी बहाने से तो घन देकर पिख्छ 
छुड्टाना अच्छा |! 

“पर तुम कया सम्रकतो हो कि यहू नराथभ हमें सेव के 


६ 


हल्लाहल से ब्याह 
लिये छीड़ देगा ? बिल्ली जहाँ एक बार गोरस की गन्ध पात्तों 
है, बार बार वहीं चक्कर काटती है ।” 


( धोंसा बजता है ) 
“यह धोंसा कैसा ? रामसिंह [” 
“हुक्म अन्तदाता ।!? 
“अरे यह क्या विपत्ति है ,क्या लुटेरा मरहठा पेशवा 
किले पर चढ़ आया १० 


(एक सेवक आता है ) 
“अन्नदाता, जयपुर से दूत आया है।” 


“जैर हुईं, जयपुर महाराज तो मित्र हैं, मन्त्री से कहो 
अनके स्वागत सत्कार की ठीक व्यवस्था करें|? 

“बड़ी हुफ्म अन्तदाता ।? 

धप्रिये, कचहरी में जाकर देखू , जयपुर का दूत क्या सन्देश 

लाया है ९? 

“रासी, इस दासी को क्षण भर भी चरण-सेवा का अवसर 
नहीं मिलता ।! 

“महारानी, इसके लिये खेद न करो, क्ोग जिसे नश्षति 


कहते हैं; बह बास्तव में चरदास है, प्रजा का सुख दुख उसी पर 
निर्मर है, बह दस भर भी क्या विश्वाम कर सकता है ९० 


जाता है ) 


स्त्रयों का ओज ध्प 


डे 

(उदयपुर की राज सभा) 
“अपका शुभ नाम' क्‍या है ९? 
“मान, दास को घनदास कहते हैं ।” 
“सुना है. जयपुर मरेश किसी वेश्या के बश में हैं ।” 
“अन्नदाता-कहीं भौंरा भी फूल के वश सें होता है ।” 
“महाराज के आचरण की भी अनेक बातें सुनी जाती हैं।” 
“ओध्वानू, यह तो बड़े घरों में होता ही रहता है ।” 
“परन्तु यह कलंक की बात है ।” 


“महाराणा जी, चन्द्रमा में कलंक होने पर भी उस्षकी कोई 
अबकज्ञा नहीं करता |? 


“जयपुर महाराज को [त है कि कन्या की सँगनी मारवाड़ 


से हो चुकी है ९” 

“दरबार, जिनसे मंगनी हुई थी-उनका तो स्थरगेवास हो 
गया ।? 

“परन्तु उनके भाई मानसिंह को मैंने स्वयं संदेश दिया 
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“महाराज भली भाँति सोच लें, मेरे महाशज यह अपमान 
नहीं सहन करेंगे।”? 


६ 
| 


| 


“जयपुर नरेश हमारे आत्मीय हैं, उन्हें आप समझा दें कि 


व्यर्थ आपस में ज़ड़कर शक्ति क्षय न॑ करें। आप यह अँगूठी 


६६ हलाहल से ब्याह _ 
प्रमोपहार महण करें। आप यदि महाशाज को शान्त रखेंगे तो 
ओर भी उपहार सिल्लेगा [” 

“ज्ञो भाज्वा महाराज, मैं चेश्ठा करूँगा |? 

( जाता है ) 
७ 
( उदयपुर रंग महत्व ) 

“जोधपुर से दूत लौट आया है न ९”? 

“जहाँ श्रीमान, मारवाड-पति मानसिंह ने तलवार छूकर 
प्रतिज्ञा की है कि वह सुकुमारी ऋष्णा से अवश्य विवाह करेंगे, 
ओर राणा यदि इस बचन को लौटेंगे तो उदयपुर को मिट्टी में 
मिलाकर महारणा के राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जायेगा।” 

इस कलिकालकी वीरता फा यही लक्षण है सुर्दे के ऊपर 
तल्लवार मारकर आजकल लोग अपनी वीरता का बखान करते 
हैं। और कया समाचार हैं ९” 

“महाराष्ट्रपति माधवराव ने पत्र भेजा है कि आपको 
कन्या मारवाड़ नरेश को ही व्याहनी होगी, नहीं तो सेरी सेना 
समस्त भेवांड फो जला कर खाक कर देगी।!? 

“यह भी दीक है, इन लोभी कुत्तों को बहाँ से ढुकड़े मिल 
गये होंगे। श्रच्छा जयपुर का क्‍या समाचार है ९”? 

“महाराज जगतसिंह एक लाख सेंसा लेकर उदयपुर की 
ओर रवाना हो चुके हैं।” 
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“रवाना हो चुके हैं. ? तब तो सवेनाश में देर नहीं है, 
मन्त्री जी न तो आज़ मेरे पास सेना है न खजाना है में मेवाड़ 
का कलंक रूप हूँ, घिक्कार है सुझे, परन्तु मन्त्री जी बहेलिये 
के भय से सियार बिल्ल में घुस बेठता है सिंह नहीं, अभी महा- 
शशा प्रताप का रक्त भेरो नसों में है, में युद्ध कर गा ।? 
“किन्तु महाराज इतने स्वार्थी हत्यारों से !? 
“भत्ते ही श्राण जायें ।” 


“अन्नदाता, भाण जायें तो हामि नहीं परन्तु उसके बादू ९? 
“आश्ी तक मेवाड़ के इतिहास में अत्याचारी यवनों के कारण 
जौहर-म्रत हुए थे, इस बार घरेलु युद्ध में जौहर होगा ।” 
“अन्तदाता, एक और दुखदाई समाचार है |” 
“इससे भी अधिक ९ शीघ्र कही |! 
“प्रभु ! कह नहीं सकता ? 
“किसका पत्र है ९! 
“नवाब अमीर अली का )?” 
“क्या कहता है बह डाकू ९?! 
“ओऔमान्‌ जीभ कट' जाय वह अच्छा ; पर वह बात यह 
दास नहीं कह सकता |” 
“सन्त्रीजी, आप तो इस राजकुल्न के श्रब सुख दुःखों के 
' साथी हैं। कह्निये, मुझ में बुरी से बुरी बात सुनने की शक्ति है; 
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यह, डाकू किसके पक्ष में है ९? 


#जगवसिद्द के, परन्तु इस पापी ने तो एक भयातक 
ग्रस्ताव किया है ।” 


“पढ़ो, सन्‍्त्री पत्र ढ़ो |? 
“अन्तदाता, आज्ञा हो तो पत्र को फाइकर फेंक दू।! 
“पहीं, उसे पढ़ो [४ न्‍ 


“तो श्रीमान्‌ स्वयं ही पढ़ लें।? 
| ५ [पत्र देता है राणा पढुते है । | 
“मंत्री जी बड़ी कडवी ओषध है परन्तु रोग आरास' हो 
जायगा ।”? 


"स्वामिन्‌, यह काम' तो प्रथ्वी का कोई हिंख पशु भी 
नहीं कर सकता [? 

“मन्त्रीजी, आवश्यकता पड़ने पर तो अपना हृदय फाडकर 
रक्त देना पड़ता है ।” 

“अन्नदाता, बह तो बहुत सरल है ।” 

“मन्‍्त्री जी, ज्ात्र-घर्म घढ़ा दुस्तर है, देश भर को नष्ट 
करने और पृथ्वी पर रक्त की नदी बहाने से यह कुकर्म भुझे 
अधिक रूचिकर प्रतीत हुआ ।” 

_“अन्नवाता, यह क्‍या जआश्षा दे रहे हैं?” 
. “मन्त्रीज्ी, मैं सीसौदिया-कुल का कलंक हूँ--रक्तपात 
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रोकने के लिये में इस पापी के प्रस्ताध को पसनन्‍द्‌ करता हूँ।” 

“अन्तंदाता |? 

“झब उसकी व्यवस्था करनी होगी |” 

“अन्तदाता, सेवक का सिर काठ लीजिये पर यह काम दास 
से न होगा ।? 

“म्न्त्रीजी, इस विपत्ति में मुझे अकेला मत छोड़ो ।” 

“स्वामी, में स्वयं ही विष पात करूगा।? 

“परन्तु उससे देश का नाश न रुकेगा ।” 

“महाराज. . .. .,. ... - -! 

“बस, गुपचुप बन्दोचस्त कर दीजिये |” 

“रक्षा कीजिये, अन्नदाता !? ! 

“मन्त्रीजी, अब कुछ न कहो मेरे नेत्रों में अन्धकार छा 
रहा है, मेरा शरीर अवसन्न हो रहा है ।”? 

(मूच्छित होकर गिर जाते हैं। ) 
६ 
( धद्थपुर के राजमहल का कक्ष ) 

“कैपा अंधेरा है, आकाश में एक भी तारा नहीं दीख 
पड़ता, गीदड़ रो रहे हैं, दुर-दुर, कौन है यह ? इतना लम्बा 
ताड़ के समान कौन है ९” 

“सेबक है रघुबीरसिह ।” 
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* आह | में समझा प्रेत है, घोड़ा तैयार है ९” 

“जी हाँ, श्रीमान्‌ू ।? 

“धीरे बोलो, घोड़ा कहाँ है. ? उघर ले आओ” 

[ मन्त्री आते हैं । ] 

“कुमार आप कहाँ चलते २” 

“आरे, मन्त्रीजी हैं, में-में तनिक कार्यबश.... ..? 

“छी: कुमार, इस विपत्ति में महाराज को व्याग रहे हैं 
आप ९”? 

“मन्त्रीजी, अभी झुभे बात करने का अवकाश नहीं है |?! 

“चलिए कुमार, अन्नदाता आपको याद कर रहे हैं ।”? 

“सन्त्रीजी, में चाणडाल जल्लाद नहीं, इस पाप और कल्लंक 
के काम को राणा जी ने मुभे सौंपा है, भत्ना में फैसे अपमे 
कोमल हृदय को बज बना लू, हाथी कमत्-दुल को अनायास 
ही परों से कुचल डालता है, 'पर वह दीन पशु है, कहीं मलुष्य 
भी पशु की भाँति हो सकता है ? नहीं, मे वह काम कभी ने 
कर गा। शिव-शिव !?” 

“कुमार, एक बार आप राजन्मन्द्रि में तो चलिए, अन्नदाता 
को देखकर कलेजा मु ह को आता है |” 

“क्या महाराणा की दशा बहुत खराब है १” 

“उन्हें रह-रहकर मूच्छा आती है। हाय ! उनका दुःख 
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देखकर छात्ती फटती है |! 
“अन्त्रीजी, झुभे जाने दीजिये ।!! 


“कुमार, आप दर्घार के पैर छूकर अतिज्ञा कर चुके हैं. भाप 
बीर हैं आप क्षत्रिय है।” 


“अब तो भुभे जल्लाद कहिए ।? 
“कुमार, ज्त्रिय-त्त बड़ा कठोर है ।? 
“हायरे जुत्रिय-ब्रत !? 
“तो कुमार, आप राज-महल में जारदे हैं न ९! 
“जा रहा हूँ, मैँत्री । अपना लोक परलोक दोनों तथ करले 
मुझे छुओ मत--मैं चाण्डाज्--जल्लाद-हत्यारा--खूनी 
“शान हजिये, कुमार ऐसी बातें रास्ते में" *** "४ 
“अरुछा मन्त्रीजी, आप सहाराज सेफहदें कि हृत्यारा पापी 
अपने काम पर चला गया। प्रातःकाक्ष ' जब थे सुख-सेज से 
लडँगे तबाह 
(सिर पीटकर रोता है।) 
७9 
[ उदयपुर राजमहतल्त ) 
“बल्लभद्र सिंदू गया ने मन्त्रीजी १? 
“ज्ञीहाँ अन्नदाता ।7 
#हायरे विधाता | मेरे भाग्य में यह भी लिखा था अरी पुश्री 
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अब में तेरा चन्द्रमुख न देख पाऊँगा |”? 

“महाराज, चलकर राजभवन में विश्राम कीजिए |? 
“अरे राजसवन भें अब विश्राम ? जाओ एक प्याला मुझे 
भी दो |! न्‍ 

“धर्माचतार |? 


“मुझे धर्मावतार मत कहो, अरे, में चाण्डाल-कायर- 
ज्षत्रियाधम हूँ, में साक्ञात्‌ कलियुग का अवतार हूँ ।” 


“स्वामी | यह समय फी बलिहारी है ।” “देखो इल दुष्कर्म को 
यह रात्रि आँखें फाड़-फाड़कर देख रही है, इसने चन्द्र नक्षत्र 
आदि के सब अलंकार उतार फेंके हैं, केसा भयानक अन्धकार 
है। श्ररे अन्धकार, मुझे भस ले | देखो इन्द्र कुपित हो-होकर' 
बिजली के 'चाबुक मार रहा है, केसी भयानक कड़कड़ाहट है; 
क्‍या आज प्रक्षय होने वाला है ? अरे बजू भेरे सिर पर गिर, 
गा काल>“राति, झुझे भस, अरे, जब रात बीत जायगी; प्रकाश 
होगा तो मैं केसे दुनिया को अपना मुख दिखाऊँगा ९ 

“अस्नवाता, धैये धारण कीजिए, देश की रक्षा के लिये'* *! 

“अरी बेटी ऋष्णा, आ, आ |! एक बार तुमे प्यारंकर हृदय 
की ज्वाला शान्त कहूँ । झो बलभद्र ! अरे बलभद्ग |! क्या करते 
' हो, ठद्दरो-ठहरो, नहीं-नहीं, हॉ-हाँ, हा, अरे ! ठहरो, ऐसा कास ' 
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मत करो | अरे | **'“* ( भूरष््छित होकर गिर पड़ते हैं |) 


द््र 


( कुसारी कृष्णा का महत्त ) 

“कितनी बार इस महल में आया हूँ, परन्तु आज तो पेर 
ही नहीं उठते, आज में चोर हत्यारे की भाँति आया हूँ, राम- 
राम, भेरा उह्दे श्य कैसा हीन है, इच्छा होती है, इस विप फो 
पीलू, परन्तु इससे क्‍या होगा ? ( शयनग्रृह को देख कर ) 
पत्नंग अभी सूना है, कृष्णा अभी तक सोने नही आई ।? 

[कोसल गीत और बाह्य ध्यनि सुत पड़ती है।] 
[दासी आती है। ] 

“अरे, महाराज छुमार, आप हैं ? इस समय यहाँ ९” 

“कृष्णा कहाँ है ९? 

“संगीतशाला में, पगली लड़की, सन्ध्या ही से एक गीत के 
पीछे पड़ी है, कहती हूँ सो रहो, सो सुनती ही नहीं । महारानी 
तो कब की शयन्र मन्दिर में सोने गई ॥? 

“जा कृष्णा को बुला ता !”? 

(दासी जाती है। ) 

“हाय भाग्य, मेरे ही हाथों से इस कोकिल कण्ठी की हत्या 
लिखी थी, अरे, में केसे इस निरपराध बालिका की हत्या का 
महापाप करूंगा, चह कृष्णा आ रही हैं ) कया करूँ ? भागू' ? 
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अरे, मैंने प्रतिज्ञा की है, क्षत्रिय की प्रतिज्ञा, हाय रे 
क्षत्रिय धर्म ![? (छष्णा हँसती हुई आती है। ] 

“आझाप क्‍यों आए चाचा जी ९” 

“क्यों बेटी, सोचा बहुत दिन से नहीं देखा था, देख 
आक 7 

“ऐसी अंधेरी रात में, देखिए कैसी अंधियारी छा रही है, 
चन्द्रमा अस्त हो गया, और उसके विरह्‌ में रात्रि जैसे दुःख 
सागर में डूब रही है ।” 

“अरे बिधिया, तुम तो कविता भी करती हो ।” 

“चाचा जी, आप ने वह मेरा नया गीत सुना है ! चल्षिए 
सुनाऊ' ।” 

“अब नहीं बेटी--फिर |? 

“फिर ? अरे, आप काँप क्‍यों रहे हैं, शेते हैं, क्यों चाचा 
जी कहि ए, पिता जी कुशल्ल से तो हैं।? 

“बेटी, मुझे चाचा न कहो ।” 

“चाचा जी ९? 

“हाय री प्रभ्वी, तू फठट जा और यह 'अघम उस में समा 

जाथ |?! 

“चाचा जी, आप इतने व्याकुल् क्‍यों हैं ?” 

“अरी बेटी, इस अधम्त हत्यारे से थों न बोल )” 
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ब्याचा जी कहो क्‍या बात है ९”? 

“बेटी तुझे भरता होगा (!? 

“क्यों चाचा जी ?? 

“देश और राज्य की रक्षा के लिये, हमारे संकट तो तू 
जानती ही है। जयपुर और जोधपुर नरेश दोनों ही तुझे व्याहना 
चाहते हैं। सहस्रों मनुष्यों को रक्तपात से बचाने का यही 
उपाय है।” हु 
“तो यह तो बड़ी अच्छी थरुक्ति है। चाचाजी, में तैयार हूँ ।” 

“हाथ बेटी ! में बिप लेकर आया हूँ ।” 

“मुझे दीजिये चाचाजी, मेरा अहोभाग्य जो मेरे ब्तिदाल 
से राज्य की आपत्ति टल्ले ।! 

“बड़ी भारी आपत्ति है, बेटी ।! 


“विष दीजिये चाचाजी |? 
“बेही, में चाण्डाल क्या प्रतिक्षा कर बैठा |? 


“बाचाजी, में भहाराणा भीसलिंद की पुत्री हूँ, मेरी 
दादियों ने भी हँसते हंसते अपने को भस्म किया था ।? 
“आह, बेटी !? 
(विष की शीशी जेब से निकाक्ष लेती है। ) 
“यही है वह, चाचाजी !” 
“बेटी, उसे न छूना | नहीं-नहीं, यह कभी न होगा-आश 
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“चाचाजी | पिताजी से प्रणाम कहना [? 

( पी छेती है )। 

#यरी बिटिया [” 

“चाचाजी, माताजी को भैये देना।” 

“छरी बिटिया ! में अभी प्राणशघात करूँगा। कहाँ है मेरी 
तल्ञवार !! 

( कृष्णा प्रथ्ची पर गिर जाती है । गुणा और मन्‍्त्री आते हैं। ) 

“कहाँ है बेटी, क्ष्णा ! क्रष्णा !! ऋष्णा !!!” 

“महाराज, भैये |? 

“मन्त्रीजी, महाराज को यहाँ क्‍यों ले आए | अरे,,यह 
तो पागल हो गये हैं ।” 

वे शुक्त पहीं सके कुमार, कड़ी छाती करके उन्हें 
सममझाइये ॥! 

“कहाँ हैं? बलभद्रसिह, छी: छी: | ऐसा काम न करना, 
लाओ, उस चीज को सुमे देदो, फेक दो, फंक दो। समानसिंह 
भुझे कैद करेगा ? उसकी क्‍या मजाल ? कौन है| ९ यह जगतमसिह, 
तुम्हें क्या अधिकार... . बेटी, वीणा बज्ञाओ, निर्भय गाओ-- 
* गाओ--दँसो--कूदी--बेदी कृष्णा ! कृष्णा, . .. . .. - _” 
“महाराज, शान्ति |! 


स्त्रथों का ओज ११० 
“बह' कया है ? कृष्णा | धरती में पड़ी है, तो कया वह. .. 
अरे नहीं, बलभद्रत्तिह |! ओ हत्यारे !| मैंने मना किया था, 
घठो' बेदी | इधर देखो, में महाराणा भीससिंह हूं, 
सीसौदिया-बंश का उत्तराधिकारी, प्रताप का वंशज--में तत्वार 
लेकर शत्रु का नाश करू गा मेरे रहते. . .. . .उठो. . .. . .उठो. - 


( पागल्न की भाँति चिल्लाता है ) 
( मूध्ित होकर गिर जाता है ) 


स्वयंवरा 


्याक३५04 8 ए-कर्प+ भरापलपभा++३े, 


. ( रूपनशर की राजकुसारी पर मोहित होकर मुगल सम्रादू 

ओरंगज्षेब ते उसका डोला माँगा। राजा अशक्त था उसने 

स्वीकार किया, परन्तु कुमारी ने उदयपुर के महाराजा राजसिंह 

से सहायता भांगी । राजसिंह ने अकस्मात आकर उसका पद्धार 

किया, और विवाह किया | यही, रेखा चित्न यहाँ चित्रित है !) 
( रूपनगर का राजमहल ) 


१ 


“बुड्डढ़ी तेरे पोपले भु ह में कितने दाँत हैं ९? 
“बैठी, में दिल्‍ली रहती हूँ !? 


सलयों का ओज ११ 

“दिल्ली में बिल्लियाँ बहुत हैं ९? 

“मैं तस्वीरें बेचती हूँ, मेरा बेटा मुसब्बिर है ९” 

ध्ततू पत्थर है, दिखा कैसी तस्वीरें है! ९? 

“मेरी तरवीरें तुम्हारे लायक नहीं हैं, बह राजकुमारी जी 

“के लिये लाई हूँ ।? 

/( राजकुमारी चँचल कुमारी आती है, सब लड़की चुप हो 

“पाती हैं ) 

“मेरे लिये जो जो तस्वीरें लाई हो, वह दिखाओ । !? 

“मैं कुबान | कुमारी जी, आप तो ख़ुद ही एक तस्वीर हो |” 

“तुम्र अपनी तस्वीर दिखाओ ९? 

“ये अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, न्रजहाँ की तस्वीरें 
हैं 

“क्या तुम्हारे पास हिन्दू राजाओं की तस्वीरें नही है? 

“जी हाँ हैं, राजा मानसिंह, जगतप्िह, जयसिंह 
तस्‍वीरें हैं, देखिये |” 

“ये हिन्दू राजा कों की तस्वीरें नहीं हैं। बादशाह के नौकरों' 

की हैं 0? 

“यह राणा प्रतापसिंह, अमेरसिह, फरनमिहद, असयन्त 
सिंह की तरवीरें हैं ॥” 

“हाँ इन्हें रख दो, इन्हें. मैं मोल ले लू गी, बह कौन 

तस्वीर तुमने छिपा ली ।” 


4६३ स्वयंवराबादा 
“माफ कीजिये कुमारी जी बह तुम्हारे दुश्मन की तस्वीर है। 
“किसकी है देख ९? 

“उदयपुर के राना राजसिंह की है, थे तुम्हारे पिता के 
बेरी हैं ।” 

“बीर राजपूत स्त्रियों से बेर नहीं करते, यह' तस्वीर में 
मोल लू गी ।” 

“सख्तियों देखो, यह एक सच्चे राजपूत कीं तस्वीर है। और 
किसकी तस्वीरें हैं ९७ | 

“देखिये, यह आह्लमगीर बादशाह की तस्वीर है।” 

“गजब तस्वीर है, में तो इसे जूते की मोक पर भारती 
हूँ" 

“बामोश अगर बादशाह सुत्र पर्येंगे तो रूपनंगर के किले 
की एक ई'ठ' तक न भिलेगी ।” 

“यह बात है ९ सहेलियाँ, इस तस्वीर पर बारी बारी से 
एक एक लात मारो !!? 

[सब लात मारती हैं] 
“तो बीस मुहर दाम, और बीस मुद्दर इनाम जाओ।” 
| हे 


(दिल्ली का शाही रंगमदल) 
“जद्दापनाह ने सुता, उस मगरूर लड़की ने हुजूर की तस्वीर 


स्त्रियों का ओज' ११४ 
पर लात मारी है | 


“सें हूपनगर के राजा विक्रम से जवाब तलब करूँगा 

“अगर जहापनाह इसे द्रशुजुर करेंगे तो शाही रुआब 
डूब जायगा, इस' काफिर मशरूर लड़की से में पेर दबबाऊशी 

“मैं मौर करूँगा ।? ह 

“जहाँपनाह अभी सिफे गौर ही करेंगे ? उसका डोला 
वल्ब नहीं कीजिए ९? 

४अगर" # १०१ १११ 

“हुजूर अगर ऐसा न होगा तो शाही अलाल को बह्ठा 
छगेगा ॥? 


“अच्छा में मुबारक खाँ को फौज लेकर रूपनगर भेजता 


हूँ वह चहाँ के राजा की लड़की का डोला दिल्‍ली ले आयेगा |” 
“यही होना चाहियें।?! 


। ३३ 
[रूपनगर का सहन] 
“महाराज अब कथा विचारा है यह तो बड़ी बिपत्ति है ।' 
“है तो, पर किया क्‍या जा सकता है। यदि लडकी शाही 


महल में जाती है तो ऐेसा कुछ हजे भी नहीं है. सभी राजपूर्तों 
की लड़कियाँ शाही महल में गई हैं।!” 


74११५ स्वयंवरा-बाल्ना 

“किन्तु लड़की जान दे देगी वहाँ न जायगी। ? 

“उस बेसमऊत को तुम समझा देना महारानी, इसमें ऐसी 
हानि ही क्‍या है ९! 

“मैं तो कभी उसे ऐसा करने को न कहूँगी।” 

“पर डोला तो दिल्ली भेजना ही पड़ेगा।”? 

“तो आपने यह निर्णय कर लिया ?? 

“और हम कर ही क्‍या सकते हैं, बादेशाहों से लड़ने की 
हमारी शक्ति नहीं ॥? 

“हम अभागिनियों का भाग्य | आप राजपूत हो कर ऐसी 
बातें करते हैं ९? 

“तो रानी एक लड़की के लिये में अपने राजपाट और 
जाम माल को बबांदी भी तो नहीं कर सकता ।” 

शोक, सहाशोक |! 

४ 
[रूपकुमारी का महल] 

“छाब कया करोगी कुमारी ९१ 

“चाहे जो द्वो, पर में मुगलों की लौंडी तो न बनूँगी 7? 

४ ता! कहोगी ९१ 

/ लाए कहने से पिता पर विपत्ति का पहाड़ दूंद पड़ेगा, 


स्त्रियों का श्रोज ११६ 


शाही सेना रूपनगर में रक्त की नदी बहा देगी।” 

“तब क्‍या करोगी १९ 

ध्या तो राह में जुदर खाऊँगी, नहीं तो श्रालमगीर के 
कल्लेज़े में कटार भोंककर बताऊँगी कि राजपूतनी को बछेंड्ना 
कितना भयानक है ४” 

“एक काम क्‍यों न किया ज्ञाय ।? 

“कया ९? 

“रण राजसिह को पत्र लिखिये ।!? 

“पन्न लेकर इतनी जल्‍दी ज्ञायगा कौन ९ परसतों तो शाही 

फौज मुझे लेकर चली जायगी |”? 

“तजपुरोहित अनन्त सिश्र आज ही चल देंगे, मेने उन्हें 
पक्का कर लिया है, तुम पत्र द्विख्ो ।? 

“क्या लिखूँ ९१ 

“बस दो कि राजपूत कन्या का धर्म इबता है, आप 
के सिया उसकी रक्षा करसे की शक्ति राजपूताने में किसी में 
नहीं है ।? ' 

“लिखती हूँ, तू अनन्त सिश्र को बुला जा 0” 


/ज्ञाती हूँ।” ५ 


पू 
(उदयपुर की राह में) 
“कहाँ जा रहे हो देवता २”? 


१५७ स्वयंवरा-बाला 
“उदयपुर जाता है, कितनी दूर है ९? 
“थोड़ी ही दूर है, हम भी वहीं चलते हैं, व्यापारी हैं, 
अच्छा साथ रहेगा ।” 
सिब साथ जाते हैं। डाकू अवसर पाकर अनन्त सिश्र पर 
आक्रमण करते हैं ] 
“रख दी पास कया है ९? 
“मैं गरीब जाह्मण हैँ ।? 
“मारो तलवार ।” 
“मुझे मत मारो, में * 'आह्यण हूँ ॥7 
5तो दे भाल भता।? 
“मैं गरीब' "|? 
“झारो तलबार ।” 
(एक सवार आता है) 
“खबरदार (एक डाकू को घायह करता है दूसरे को मार 
डालता है शेष डाकू भाग जाते है। ) 
“कौन हो तुम १” 
धारीब आद्षण «४ 


स्त्रियों का ओज प््ण 


“हरो मत्त, कहाँ जा रहे हो १? 
“झदयपुर |” 
“किसके पास ९? 
“सणा जी के |” 
“कहाँ से आये हो ।?! 
“रूपनगर से, आप कौन हैं ९? 
“मे ही राणा हैँ, जो कहना है निर्मेय कहो (!? 
धयह पत्र है! 
[ पत्न देता है। | 
“राणा पत्र पढ़ते हैं। आाह्षण मोतियों की माजा गले में 
डाज्न देता है। | 
( घायल डाकू हाथ जोड़ कर खड़ा होता है ] 
“तुम कौग हो ९”? 
“राजपूत, भेरा नाम मानिक है (? 
“मुझे पहचानतें हो ।? 


“आप हिन्दुपति महाराणा हो |”? 
“ऐसा नीच कर्म क्‍यों करते हो ९? 
“आज से त्यागा और आपकी शरण हुआ |”? 


“पर तुमने ब्राह्मण को लूटा |! 
“उसके लिये में यह दण्ड स्वीकार करता हूँ ।”? 
[ खठ से अपनी उंगक्षी काट लेता है। | 


११६ खयंवरा-बाला _ 


“बीर छ्वी ९? 
“अब आप सेवा में ले छीजिये।? * 
“अभी तुम घर जाओ--उदयपुर में मिलना ।”? 


( कुछ रुपये देते हैं। बिगुल बजाते हैं।) 
सौ योद्धा इधर उधर से आ जुड़ते हैं। ) 


“चीरो, हमें अभी एक मुहिस पर जाना है। जहाँ से लोटने 
की बहुत कम आशा है। मेरी आज्ञा है जिसकी इच्छा हो घर 
लौट जाय ।” 

“महाराणा की जय ! हम विल तित्न कट मरेंगे ।? 

“परन्तु हमें बड़ी भारी सेना से मुठभेड़ करनी है ।” 

“राजपूत सिंद गीदड़ों से नहीं डरते।” 

“चलो फिर पीरो, आह्षण देवता तुम जाकर कुमारी से 
कहदों कि सन्देश ठिकाने पहुँच गया |” 

“जो आज्ञा महाराज (? 


(ज्ञाता है । ) 
६ 
( अरावली की एक तंग घाटी ) 


“पत्थर, पत्थर, पत्थर |?! 
धजब, गुज़ब, कृहर !” 


स्तियों का ओज १२० 
“प्रा, वह कुचला |” 
“आह | भागो ।!? 
“|क्धर भागे ? रास्ता बन्द है |? 
“पीछे भागो, पीछे ।” 
“पीछे ज्ौटने की जगह नहीं ।?? 
“उहरो, पत्थर कहाँ से क्रारदे हैं ९? 
“ऊपर पद्ठाड़ की चोटी से बरस रहे हैं |? । 
“दोनों तरफ तज् दरो है, हम लोग चूद्दे-दानी में पँस 
गये हैं ।”? 
“घबराओ महीं, ऊपर बन्दूकों का फायर करो |” 
“गुड्म-घुम-गुड़म-घुम ।” 
“पातकी इधर लाओ, यहाँ रखो |? 
“या अल्लाह ! सौ-सौ मन के पत्थर ऊपर से लुक रहे. 
हैं, घोड़े सवार सब चंटनी हो रहे हैं |? 
“बहादुरो, दुश्मन बहुत थोड़े हैं, वे पद्ाड़ पर चढ़कर छिप 
गये हैं। तोपें सीधी करो, घबराओ नहीं ।”? 
“गुड़म-धुम गुड़म- घुस ।? । 
के 


(यही स्थल्न ) 
. “आाइयो, अब दस कितने बचे हैं ?? 


१५१ स्वथघर)-बाला 


“अन्नदाता, कुछ चाल्लीस हैं ।” 

“शन्रु की सेना पाँच हज़ार है। राजकुमारी की रक्षा हम 
नहीं कर सकते, परन्तु प्राण दे सकते हैं। बीरो | तलवोरें 
सुत लो |” ह 


“भद्दराणा की जय हो |”? 
[ कुमारी आती है। ] 
“तुम फौच हो ९” 
“में एक सूखे राजपूत-बाला आप को प्रणाम करके एक 
भिन्का माँगती हूँ ।? 
“वह कया १? 


“पहाराज, में कुछ एसी राह में पड़ गई हूँ, जो कुलीन स्त्रियों 
को शोभा नहीं देती, आप मुझे ज्ञमा कीजिए ।? 

“कैसी क्षमा कुभारी! में अपना धर्म पाक्षत कर रहा हूँ ।! 

“महाराज, मेरा नाम चव्म्वल है, मेरा स्वभाव भी चब्ल 
है, मेने बिना सोचे विचारे आप को पत्र लिखा, अब मेरा 
बिचार दिल्ली जाने का हो गया है | आप लौट जाइये ॥? 

“कुमारी, मुझे तुम्हें रोकने का कोई अधिकार महीं हैं, 
पर इस समय थदि में तुम्हें जाने दूँ" तो मुसलमान कहेंगे, राणा 
डर गया, अब इस युद्ध के समाप्त होने तक तुम यहीं रहो। 


स्त्रियों का ओज १४२ 


हम केवल चालीस हैं, वे पाँच हजार हैं। युद्ध कुछ दी कणों 
में समाप्त हो जायेगा ।” 

“महाराज, आप एक सूख लड़की की भूल को क्षमा नहीं 
करेंगे ९१? 

“में बीस भूलें जमा करू गा, पर थुद्ध के बाद ।वीरो ! 
तलबारें सूती ।”? 

“सुनिए महाराज, इस अंगूठी में आणान्तक बिप है, आप 
यदि भेरी बात नहीं सुनेंगे तो में अभी विष पान करूँगी ।” 

“वाह राजकुमारी, तुम तो बड़ी अनोखी बालिका हो, कया 
तुम नहीं जानती कि क्षत्रिय मरसे मारने के समय रित्रयों का 
ध्यान नहीं रखते ? इस समय तुम हमारी बन्दी हो, हमारे 
सामने से नहीं जा सकतीं । हम थोड़े हैं, इसलिये थुक्ति से लड़ना 
चाहते थे, परन्तु अब खुल्लमखुल्ला लड॒कर जान देंगे; तब 
तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाना ।” 

“हे घीर ! आप धन्य हैं ! में आपकी अलुगत हूँ । अपपको 
खबरे सें देखकर मैंने ऐेसा कहा था। आप अपना युक्ति युद्ध 
कीजिए। में तनिक शत्र-लेना के सरवार से बातें कहूंगी। 
कृपया अपनी तलवार मुझे दीजिए ।”? 

“तो वीरबाला, यह तलवार है ।”? 


[ ज्ञाती है।] 


शर्३ स्वयंवरा-बाला 


घट 
“तुम्हारा सरदार कौन है १? 


“में हूँ, मेरा नाम मुबारक है, आप कौन हैं १” 

“मैं रूपनगर की राजकुमारी हूँ 7?! 

“आपका कया हुक्म है? आप हमारी मलिका हैं ।? 

“लड़ाई बन्द कर दो, में तुम्हारे साथ चलती हूँ।” 

“परन्तु राजपूत क्‍या कहते हैं ।” 

“वे तो लड़ गे ।” 

“उन्होंने हम पर डाका डाला है, में उन्हें माफू नहीं कर 
सकता |” 

/में हुक्म देती हूँ।! 

“मल्लिका साहेबा, मेरी मजाल नहीं कि आपकी सर्जी के 
खिलाफ कर सकू“ ॥? 

“राजपूत बहुत कम हैं, और उनके पास केवल तलबारों हैं । 

“अगर उन्होंने हमारी एक हजार फौज बर्थाद कर दी है। 

“थे सब चालीस हैं |” 


#नाम्ुमकिन |?! 
“गुड्म-धुस-गुड्म-छुम |? 


स्त्रियों का ओज १२४ 

“हैं यह तोप कहाँ चली ९? 

“हुजर दुश्मन ने पीछे से हमला किया है ।”? 

“कितनी फ्रौज् है !!! 

“हजारों सिपाही हैं. तोपखाना भी है |” 

“मलिका आप कहती थीं वे चालीस हैं ।” 

“बूस नई फ्रौज का भेद में नहीं जानती।” 

“यह तो वगा हुई ।” 

“जी हाँ किन्तु जबरदस्ती दूसरेकी बेटी छीन सेना क्या है ९” 

“राजकुमारी, में आप से बहस नहीं कर सकता आप 
डोले में बैठिए में लड़ गा।” 

“तहीं नहीं |? 

“बहदुरो, पिल पडो 

“मारो ।” 

“मारो ।” 

“आह मरा ।? 

“बुड़म-घुम-गुड़म-घुम ।”? 
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( थुद्ध स्थत्न ) 
सुस्त कहाँ थे मामिक्र |? 


१२५ स्वयंवशा-बाला 

“दर्बार की सेवा में |” 

“दिखलाईं तो नहीं पड़े ।”? 

“अन्नदाता, आप ने मुझे घर जाने की आज्ञा दी थी, पर 
मैंने स्वामी की सेवा करना आवश्यक समझता, में रूपतगर जा 
कर मुगृलवेश में फौज के साथ हो लिया । यहाँ घाटी में जब 
आपने हमला किया तो में रूपनगर दौड़ गया। राजा विक्रम 
से कहा कि डाकुओं ने शाही फ्रौज पर हमला किया है, मदद 
भेजो । उन्होंने तोपखाने समेत दो हक्षार फ़ोज भेज दी मैंने 
आते हो तोपें दागु दीं, दुश्मन हार गये, अब अन्‍न्नद्ाता 
शजकुपारी की के साथ उदयपुर पधारों |? 

“प्ानिक, तुम तो काम के आदमी निकले ।” 

“अन्नदाता, आपके प्राणदान का यह बदला है ।” 

“तुमने ठीक समय पर सद्दायता दी ९? 


९ 0 
(उदयपुर का रंग महल ) 
“कुमारी, मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्गो कर दी, अब तुम रूप- 
नगर जाना चाहती हो था दिल्‍ली | जहाँ कद्दी वहीं भेज दू (” 
“महाराज आप मुझे दर लाए हैं, यद् कषत्रियों की पुरानी 
रीति है !? 


स्त्रियों का औओज १२६ 


“नहीं, मैंने तुम्हें हरा महीं शरणागत की रक्षा की है।” 
“भहाराज़, में मूर्खा राजघर्म नहीं जानती, पर यदि आप 
को ऐसी ही बातें करती थीं, तो आपने दिल्‍ली जाने से मुझे 


क्यों रोका था ।? 


“यह मेरा कर्तव्य था, फिर मैंने तुम्हें वचन दिया था, कि 
युद्ध समाप्त हो जाने पर में तुम्हें न रोकू गा ।? 


“धन्य है महाराज, धचन पूरा करने में तो आ्याप एक ही हैं, 
अन्ततः आप सूर्य-कुल-शिरोमणि हैं |” 


“कुमारी सुनो, जब तुमने पत्र भेजकर मुझे बुल्लाया था 
तब तुम पर आपत्ति का समय था, ऐसे समय बुद्धि शुद्ध नहीं' 
रहती है, बहुधा मनुष्य ऐसे काम कर बैठता है, कि पीछे 
पछताना पड़ता है। इसलिये में कहता हूँ कि अब तुम सब 
प्रकार के बन्धन से रहित हो अब जो कहो सो करू |” 

“महाराज में तो आप की शरणागत हूँ ।”? 

“यह तो मेरे कुल के लिए बड़ी अ्रतिष्ठा की बात है परन्तु 
जब तक तुम्हारे पिता प्रसन्‍ततापूवेक मेरी मान बंडाई न करें |? 
तव तक में कुछ नहीं कह सकता !” 

“महाराज पिता ने मुझे औरंगज्ञेब के पास भेज दिया; 
क्या आप मुझे उनका मु ह देखने की आज्ञा देते हैं? 


5२७ स्वयंवरा-बाला 


“तब आओ महारानी, . मैं इस पुथ्वी पर तुम्हारा पाणि- 
प्रदण करता हूँ और अर्दधाद्निती बनाता हूँ? 
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( उदयपुर राजसभा ) 

“अन्नदाता, बड़ी घिपत्ति है |? 

“ठाकरोँ बिपत्ति राजपू्तों का व्यवसाय है।” 

“आलमगीर पाँच लाख सेना लेकर रघय॑ अजमैर तक आ 
गया है ।” 

“छुछ चिन्ता नहीं, शाही फौज का व्यूह क्‍या है ९? 

“कुल सेता चार भागों में विभक्त है, शाहइजादा अकबर 
पचास हजार सेवा लेकर दुवारी की ओर आ रहा है, एक 
लाख सेना लेकर आजुमशाह मध्य में छावनी डाले पड़ा है । 


उदयसागर पर दो लाख सेवा सहित सेनापति दिल्लेर खाँ 
कटिबद्ध है। शेष सेना करे साथ रुचय॑ सम्राट आत्मगीर 


अजमेर में छावनी डाले पड़ा है ।?” 

“बोरो, यह मेवाडु पर अभूतपू् चढ़ाई है इतनी सेना 
मेबाड पर कभी नहीं आई थी | हमारी सेना के तीन विभाग | 
होने चाहिएँ ; कुमार जयसिंह तुम पश्चिस के ताके पर 
भुस्तेद रहो ॥? 

“जो श्ाज्ञा पिताजी ।” 


रित्रयों का छोज श्श्प 
' “और कु बर भीमसेन तुम पूव के नाके को सम्दालो | हम 
स्वयं नयन से दर्रे में शत्रु से भोची लेंगे !! 
“जो आज्ञा दबार !” 


१९ 


( अराबली का दुर्गम दरी ) 

“घबणी खम्मा अन्तवाता, आलंमगीर सब सेना सहित दरें 
में फॉँस गया है, वह तीन दिन से वहाँ भूखा प्यासा पद है, 
उसने सन्धि की प्रार्थना की है |” 

/कुमार जयसिंह की क्या खबर है ९? 

“उन्होंने तमाम गशुज्ञरात के शाही थाने लूट लिए हैं, थे 
सूरत तक का देश सर कर चुके हैं।”' 

#कुम्तार भीमसिह ९? 

“वे हुबारी में अकबर को लताड़ रहे है' | एक बार पीछे 
हटकर अकबर अजमेर से और सेसा आने की प्रतीक्षा कर रहा 
है ।” 

“आदशाह की शर्तें क्या है' ९१ 

“डन्हें सही सलामत लौट जाने दिया जाय ।”? 

“अच्छा। ? 


१२६ स्वथंरा-बाला 


“डदयपुरी बेगम और शाहजादी जेबुन्निसा बन्दी हुई है'। 
उन्हें छोड़ दिया ज्ञाय |”? 
“अच्छा ४ 


“बादशाह सब जीते हुए देश लौटा देगा ।? 
ध और १ ) 


हि 


“फिर सेवाड़ पर आक्रमण न करेगा !” 

“उसका ऐतबार कया ९” 

“महाराज, इस समय वह बड़ी बिपद में है ।” 

'“चच्चल कुमारी अपने कैदियों को छो ने को तैयार है ?” 
“वे अपन! प्रण पूरा कराकर उन्‍हें छोड देंगी (? 


“मुझे सन्धि स्वीकार है। मानक, तुम कुमारी से कहो वे 
बेगूम और शाहजादी को छोड़ दें ।” 


<&877«६२)५ १३ 
पद ( उदयपुर रंगसहल ) 
“शाहजादी जेबुन्तिसा, महाशज की बादशाह से सन्धि हो' 
गईं है, आप अब जा सकती है' और आप भी बेगूस ।” 
“शुक्रिया ! महारानी आप की महमसाननव[जी का शुक्रिया ! 
“मगर में शुक्रिया अदा न करू गी।” 
“क्यों बेगम साहिबा !” 


स्त्रियों का ओज १३० 


“में बादशाह से कहकर तेरी जुबान खिंचवा लूगी ।”? 

“आरे वाह ! में एक बात तो भूल ही गई, बेगम तुमने 
भेरे लिये विज़्म' तो भरी ही नहीं।?” ' 

“महारानी, यह क्या ९? 

“गाहजादी आप जा सकती है', मगर सलिका साहिबा 
को मेरी विलम भरती ही होगी |! 


“मेरी जूती चिल्नम भरती है।?” 

“जिमल, बाँदियों से कहू--कि इस बाँदी के काम पक 
कर इसे चित्लम भरना सिखाबे [” 

“ग्रह्दारानी, बेगम बादशाह की मलिका हैं, उन्तकी इष्जुत 
का झुयाल रखिये |” ह 


“शाहजादी, हुए एक शख्स की अपती इण्जुत का खुद 
ख्याल रखता चाहिए 0? 

“उठो बेशम, चिल्म भरो ।”! 

“हाथ मेरी किस्मत !! 

“उठो, उठो, नखुरे न करो !” 
“अफसोस, दिल्ली का महत्न न हुआ !” 
“जल्दी उठती हो, या कान पकड़ कर खींचे जायेँ।” 
“मैं चित्षम' भरना नहीं जानती |”? 


(३१ ४ स्वयंवरा-बाला 
“हम सिखा देती हैं, चित्षम हाथ में लो |” 
( बेगम चिल्लम भरकर चंचल के सामने लाती है। ) 


“हाँ ,अब ठीक हुआ, तुमने चिल्लस भरवाने का इरादा 
किया था, परन्तु में उसे मुल्ा गई थी, अब तुम्हारी घमरड की 
बातों के कारण चिलस भरवाती पड़ी। जाओ आलमगीर को 
फिर सिखा कर काना ।” 

( सब जाते है ) 


+॥२५३७६४- भ+००० था ००63. 


१ 


“सब सरदारों की क्‍या इच्छा है ९”? 

“अम्नदाता हम निर्णयात्मक युद्ध करेंगे !? 

“किन्तु हम बहुत कम है' सेतिक तैयारियों का अब संसय 
नहीं ।! 

“वरणणी खभ्मा, अन्नदाता--हमें बिजज्ञी की भोति हुए कर 
ठुते फुते शत्रु को छिन्‍्न भिन्‍न कर देना चाहिये ॥! 

5५यह तो हो. सकेगा, परन्तु जब बादशाह को समाचार 


१३३ हाड़ी रानी 
पहुचेगा, वह चुप न बैठेगा, आँधी की तरह दौड़ेगा ।” 

“तब तक तो, अन्नदाता, हम सुरक्षित लौढ आबेंगे, यहाँ 
उसका दल्ल-बल देख लिया जायगा |” 


“अच्छा, और यदि न लौट सके ? मार्ग ही में घेर लिये 
गये ९१ 

“अन्नदाता, एक थुक्ति मेरी समझ में आ रही है ॥!? 

“कौन सी युक्ति, घीर घचूढ़ाबत ९? 

“आप यहाँ से सीधे शत्रु पर आक्रमण करें | हम में से 
एक बीर साधन्त उदयपुर जाकर समरत सेना ले विल्‍्ली और 
मेवाड़ के मुहाने पर आलसगीर का सागे रोक कर बैठ जाय 
और उसे आगे बढ़ने ही न मे । ! 

“बुक्ति तो उत्तम है, पर कौन वीर यह साहस करेगा ९” 

“यदि आज्ञा दी तो यह सेवक ' 7 72 ४ 


“बीर चूड़ाबत, तुम्हें मैं यह साहस न करने दू गा, अभी 
सुम्दारी आयु ही क्‍या है। तुम्हारे पिता ने शज्य की सेवा में 
आशण दिये, तुमने तो अभी ब्याह किया है । बधू की मेंहदी भी 


फीकी नहीं हुई । नहीं, यहू ने होगा। ? 
“अन्सदाता, सेवकों का घर्स ही राज्य-्सेवा में सबस्य 


बेमा है। 
“परन्तु घीए-शिरोमणि, इस मोर्चे से क़्ौदना कठिन है। ? 


स्त्रियों का ओज १३४ 


“स्वामी, यह श्राण तो आप ही के हैं। ” 

“परदारों, आपकी क्या सम्मति है ९ ? 

“जब, बीर चूड़ावत को जय | चूड़ाबत ने अपने वंश को 
मर्यादा के अनुरूप ही कहा है। आप आज्ञा दीजिये ।”? 

“वीरवर, कैसे कहूँ १ ” 

“जय ! मेवाड्पति-हिन्दू-कुल-सूथ्ये की जय हो | अन्न- 
दाता, एक एक क्षण बहुमूल्य है,अब आप का मार्ग बह है 
और मेरा यह । महाराज मैं प्रण करता हूँ कि जब तक अभीछ 
छिद्ध न हो लेगा | में आलमगीर को एक विल भी 'आगे 
न बढ़ने दू गा। ? 

“धन्य चीर | अच्छा, तो बिदा। ?? 

“जुद्दार, ठाकरोँ | ? 

“जुहार | जुद्दार || हम में से बहुत उस लोक में शीघ्र 
सिलेंगे।' ?? 

“अवश्य मिलेंगे ठाकरों | ? 

(हाड़ी रानी का सहल्ल ) 

“स्वामिन्‌, इतनी उदासी क्‍यों ? आज आप का सूथ्य के 
समान चसकता हुआ मुखारबिन्द जुका हुआ अज्ञरा सा प्रतीत 
हो रहा है।” 

“कुछ नहीं प्रिये, जहाँ तुम हो वहाँ आनन्द और स्वर्ग 
है ॥7 मे 


१३४ हाड़ी रानी 

“नहीं स्वामी, दासी को सत्य बात बताइये । ” 

“रानी, क्‍या कहूँ? ” 

“किये ग्राणनाथ ! ?! 

“कहते योग्य बात नहीं भिय्रे । ? 

“ऐसी कौनसी दुनिया में बातें हैं , जो पति पत्नी में कहने 
थोग्य न हों ९ कहिए स्वामी | ? 

“एक बड़ी उलझन आईं है | ” 

“राजपूत के लिये वह साधारण बात है। कया मेरे स्वामी 
किसी उल्चकन से घबराए हुए हैं ९? 

“तहीं प्रिये, पर बात कुछ ऐसी ही है । ” 

“कहिए तो प्राणधत । ” 

“महाराज पक मुहिम पर गए हैं। उसके साथ बहुत कम 
सैनिक हैं धधर आलमगीर दक्लबल सहित 'ढ़े आ रह है। 
उसे रोकमे के लिये यह निश्चय किया है, कि मैं दिल्ली 
और मेवाड़ के बीच के मार्ग में बीस हजाए सैनिक लेकर आल- 
मंगीर की राह को रोकू । इस बीच में श्री महाराणा अपना 
कार्य करके सकुशतत पद्यपुर क्षौट आवेंगे। ” 

' “बढ़ी अच्छी युक्ति है स्वासी ।!? 
“सो झुभे इस मोर्चे पर लोहा केने जाता ही होगा। ” 


स्त्रियों काओज (३३ 

“धन्य भाग मेरे, जो मेरे स्वामी ऐसे थश-लाभ को जा 
रहे हैं। ? 

श्पस्न्तु प्रिये' अरकछ 8०9० हु 

“कया--स्त्रासी ? ? 

“इस युद्ध से पीछे लौटना न होगा। ? 

“जाथ, कया उदयपुर में ज्षत्रिय-गण युद्ध में जाते समय 
अपनी स्त्रियों से ऐसी ही चर्चा किया करते हैं ९?” 

्रिये, में कायर नहीं, मुझे सत्यु का भय भी नहीं । ” 

“यही मैंने समझा था स्वामी । ? 

“मैं हँस हँस कर तिल तिल कठना जानता हूँ। ” 

“तब यह हृदय दौबल्य क्‍यों ९१ 


“कैसे कहूँ ? ? 
“कहो स्वामी | ? 


“नुम्हें छोड़ कर जाते छाती फटती है । ?? 
“छाती फटती है ९? 
“अभी तुम्हें ब्याह कर आए पन्द्रह दिच भी नहीं हुए । !? 


५ परन्चु प्रिये & 6०७ हे» [। 
“और आपकी शुभ दृष्ठि पड़ते ही में सौभाग्यवती हो 
उठी । सारी जीवन का सर्वेस्व तो में पा चुकी । ”? 


(रैक हाड़ी रानी 
« परन्तु प्रिये, जीवन का मध्य भाग यौवन है, यौवन में 
जीवम सूर्थ का अस्त होना बिल्कुल असझ्य है।” 
“पहाराज, हमारे जीवन का सर्वोपरि पदार्थ तो हमारा 
ज्षत्रित्व है ज्त्रिय धर्म के लिये हमारा यौवन क्षोमा्य और 


वैभव है |? 
“यह सच है प्रिये, फिर भी मेरा मन तुम में अनुरक्त है'।? 


“स्वामी, एक पत्नी के लिये यह एक गये की बात है परन्तु 
क्षत्राणी के लिये भहीं ।” 

"क्यों देबी १? 

“क्षत्रिय लोग रित्रियों में रत नहीं होते, उन्तका जीवन छत्सग 
और त्याग के लिये होता है, वे देश के रक्षक, देश के बाहु, देश 
के उद्धारक होते हैं|? 


“कया उनका हाडु साँस का शरीर नहीं होता १” 
स्वासी, इस नश्वर शरीर की मद्ान्‌ ज्षन्निय-धर्म से क्‍या 


समता है | जो उस समय तक जीवित रहता है जब तक कि 
से चन्द्र स्थिर हैं ।? 
“क्या कहूँ प्रिये ? मन अधीर होता है ।” 
“स्वामी, आपकी इस बात से मुझे अत्यन्त लाज आती है ।* 
“तुम्हारे सुद्दाग का कन्नण भी नहीं खुला, दाय, कैसे में तुम्हें 


स्त्रियों का ओज श्दर८ 
छोड़ कर जाऊं ९? 

“स्वामी !?? 

“जिये, क्रोध ने करो |? 

“स्वामी, आप ज्ञत्रिय हैं ९९ 

#हाँ, रानी |” 

#क्षत्रिय-पुन्र हैं??? 


“हाँ, रानी ।”? 
“अज्त्रिय साता पिता की सन्तान हैं ९?” 


“हूँ तो प्रिये ? 

“तो असन्नचित्त युद्ध-क्ष त्र में जाइये |”? 

“जाऊंगा ्रिये, तुमसी वीराज्ना पाकर में कृतार्थ होगया।” 
( भेबाड़ी सेना ) 

“दुजेल ? । 

“हाँ महाराज ।? 

“सेना तैयार है ?? 

“जी हाँ ।! 

“मेश घोड़ा ९? हु 

"तैयार है श्रीमानू।7 

“अच्छा, भेरे हथियार, जिरह-बखुतर लाओ।? 


१३६ हांढ़ी रानी 

“जो आज्ञा, श्रीमहाराज ।? 

“और सुत्तो ।” 

“अआीसहाराज ।7 

“हाडड़ी रानी से कहा था ९ 

“कहा था महाराज ।? 

“क्या कहा था १? 

“महाराज को सम्देश--कि ने अपने क्तव्य का ध्यान 
रखे।! 

“हन्हों ने क्‍या कहा ९? 

“कहा--महाराज, में भी चत्राणी हूँ क्षत्राणियों की हु: 

कान जानही हूँ। आप निर्भय युद्ध में जायें; क्त्राणी अपना 

फर्ताब्य पूरा करेगी |” ह 

४दुजेन [? 

"अहाराज [? 

“बह फोलाइल कैसा है १? 

०पहाराज, सेना जयनाद कर रही है। घोड़े दिनहिना रहे 
हैं हाथी चिह्राड़ रहे हैं।” 

“दुजेन |? , 

औम्नहा राज ।? 


स्त्रियों का ओज ह १४० 
“तुम फिर हाड़ी रानी के मिक्ट ज्ञाओ |? 
“जो आज्ञा महाराज |”? 
“उत्तसे कहो कि वे अन्तिम समय में अपना कर्तेज्य वे 
भूलें ।? ह 
“जो आज्ञा महाराज [? 
( हाड़ी रानी का महल ) 
“बणी खम्सा, अन्तदाता, बाई जी राज, श्री महाराज की 
इच्छा है, कि बाई जी राज अपना अन्तिम क्तेव्य' "2 
“अभी तक उन्हें द्विविधा है (? 
“बाई जी राज, महाराज बड़े चिस्तित हैं ।? 
“वे क्या कर रहे हैं? ? 
"शस्त्र धारण किये बेचैसी से धहल रहे हैं। ? 
“सवार नहीं हुए ९ ” 
“सी नहीं राज़ | 
“सेन्ता तैयार खड़ी है ९ ” 
“जी हाँ।” 
“ओर महाराज अभी ट्ह्ल रहे हैं ॥? 


“अन्नदाता' "7? 
“उहरो, उन्हें द्विविधा है १?! 


१४१ हाडी रानी 
“वे चिन्तिव हैं |”? 
“हाकरोँ । ? 
“बाई जी राज |” 
“तुम्हारी तलवार की धार कैसी है ?” 
“बहुत चोखी, राज़ ।? 
“देखू तो तनिक, ठाकराँ, अपनी तलवार भुमे देना ।” 
“लीजिये राज [? 


“में तुम्हें अपना सिर देती हूँ, इसे महाराज को देकर 
कहना कि अब निश्चिन्त होकर युद्ध को प्रस्थान करें (? 
“अन्तदाता, यह. ... ,.. - १” 
( राती अपना सिर काट देती है। दुर्जनसिहू लपककर सिर 
लेता है । ) 
है 4 


( मेधाड़ी सेता ) 
“दुजन [7 ५ 
“घणणी खस्मा महाराज, हुह्ाई।” ” 
“क्या हुआ दुज्ञेन ९” 
“तत्ती जी ने अपना सीस आपके अपेण किया है !”” 
सारी ने १! 


स्त्रियों __ १४४ 

“यह लीजिये महाराज !? 

“यह क्या हुआ ९? 

“महाराज, जब रानी ने देखा कि महाराज को उनकी स्मृति 
. कन्त व्य विम्मुख कर रही है तो उन्होंने यह साखा रचा |”? 

“पति के जीवित ही उस सती ने साखा रच दिया २” 

“मान, क्षत्राणी आपक्की अधिक ह्विविधा न देख सकी ।” 

#दुजेन (” 

“अऔमहाराज !? 

“अच्छी बात है तब ।” 

( सिर को केशों के बल गले में लटका लेता है । ) 

“दुज्ञेन (7 

“आीमहाराज ।” 

“तत्नवार लेलो ।? 

“तलबार मेरे पास में है स्वामी ।”? 

“घोड़ा ज्ञाओ ।?” 

“घोड़ा उपस्थित है. महाराज ।! 

“चलो--कूच, बोलदो, नक्कारे पर चोब पड़ने दो, धोसा 
बकने दो |” 

“जो आज्ञा स्वामी ।? 


धरे ह'डी रानी 


ध्‌ 


( अराबली उपत्यका ) 
“जब श्रीएकलिल्न !” 
“जय हिन्दुपति-सूयय महाराणा की !”? 
“जय बीर चूडावत्‌ !? 
“जय सती हाड़ी रानी !” 
“जय [?? 


“जब !? 

“जय [! 

“बीरो ! आज हम एक बड़े महान्‌ कार्य के लिये जा रहे 
हैँ ४ 

“जय चूड़ाबत्‌ सरदार !” 

“ऋगारा काम झोखिम से परिपूण है ।” 

“हमें उसकी सिन्‍्ता नहीं (?? ह 

“हमें लौट आने की भाशा नहीं ।” 

४ह_स हे से प्राण त्थागेंगे ।” 

'बीरों ! मेवाड़ की प्रतिष्ठा तुम्हारे द्वाथ है |” 

“जय मेवाड़ |? 

“जय श्रीपककिंग ।? - 


स्त्रियोका ओज १४४ 
“जय महराणा हिन्दू-सूये !? 
“जय हाड़ी रानी-सती ।? 
“बीरे, जिसे प्राणों का मोह हो, वह घर रहे।” 
“ऐसा एक भी कायर नहीं है ॥?? 
“तब चलो चीरो |” 
“तो हे 
“चली !? 
“जय सेवाडु !? 
“जय श्रीएकर्लिंग |? 
“जथ सीसौदिया बंश 
“जथ बीर चुड़ावत्‌ !!? 
“जय सती हाड़ी |! 


कं । 


( मेवाड़ दिल्‍ली की सीमा ) 
“रास्ता छोड दे, ऐे बद्धख्त, शहनशाहू आलमगीर फिल- 
हाल उदयपुर पर घढ़ाई नहीं कर रहे हैं |” 
“जबरदस्ती हसें धकेश कर चले जाओं। खाँ साहेब, 
हमारा इरादा हटने का नहीं है।?” 
“क्यों नाहक जान का गाहक बना है १?! 


१9४ हाड़ी रानी 


“यह तो हमारा घन्धा है |” 

“ख़ुदा की कसम, तेरी जवानी पर तरस आता है ९ हटजा 
पीछे, आलमगीर के गजब में न पड ॥! 

“यह गीदड़ भभकी अपने किराए के सिपाहियों को दो 
खान 

धतो में शहंशाह्‌ से अजे कर दूँ ९९ 

“करदो' |! 

“किन बदबख्त पदयपुर का एक सरदार शाही गजब में 
गिरा चाहता है (” 


“और शहनशाहे देहली को राजपूती शमशीर का जौहर 
दिखाना चाहता है ।” 


“याद रखो--जल्द तुम सब काफ्िर दोजुख की आग में 
डाल दिए जाओगे ।”? 
“थोड़ी ही देर में वहाँ का इन्तजाम' करने तुम्हें भेज दिया 
जायगा ।” 
हु 


( झुगन छावती ) 
“कौन है यह पाजी ??” 
“उदयपुर का एक सरदार है ।” 


स्त्रियों का ओज ५ 
“इसकी इतनी हिम्सद २? 
“जहाँपनाह, बह एक अनोखा आदभी है।”” 
“अनोखा आदसी है ९” 
“हुजूर , उसके गले में एक औरत का कठा हुआ सिर 
लटक रहा है |!” 
“गसिर लटक रहा है ९? 
“जी हाँ खुदावन्द, वह शायद मरने को तैथार होकर 
आया है। उसकी आँखों से आग बरस रही है।” 
“आग बरस रही है ९? 
“हुजूर' “0 0)7 
। #/द्लिर खाँ |” 
; 'ुजूर !” 
“क्रौज़ को हमला करने का हुक्स दे दो ।”? 
“जो हुकंम !? ४ 
“में खुद हाथी पर फ्रौज़ के आगे रहूँगा।”? 
“जो हुक्म | 2) 
“इस पाजी दोजखी गुस्ताख काफिर को देखूँगा ।? 
“जहापनाह 
“जाओ' ' फौरन हमल्ा''***ह 


हे हाड़ी-रानी 
&€ 


(उदयपुर का राजमहतल) 

“तो बीरवर चूड़ावत काम आए ९? 

“अन्नदाता, वे असर हुए।? 

“आह, मेयाड़ सूना हो गया ।” 

“घणी खम्मा अन्तदाता |” 

“परदारो, कही बीर ने कैसे प्राण त्यागे ९? 

“स्वामी, हाड़ी रानी ने उन्‍हें अपना सिर काटकर पहले 
ही भेंट कर दिया था।”? 


“धन्य बीरबाला | सलने सोचा--घीर पति का सन पतन 
में लगा है, उसमे तत्काल अपना सिर काट कए पति के भेंट 
कर दिया । अभी उसके ब्याह की सहदी भी फीकी मे पड़ी थी, 
सुहाग की घुनरी भी मेज्ञी न हुई थी, ब्याह का कक्षता भी 

न खुला था| हायरे कठोर क्षत्रिय ब्रत !? 

“अ्न्नदाता, वीरवर चूड़ावत ने आलमगीर के वात शर्ट 

कर दिये |? 

“ठाकराँ, बीर की वीरता का कुछ बयान करो।” 

“स्वामी चूडढ़ावत ने वीरता की हद कर दी, उन्होंने झुगलों 

की सेना को चीर कर आल्सगीर के हाथी पर घोड़े को जा 
उड़ाया, और आलमगीर को अपने काल रूपी भाले का लक्ष्य 


५ 


स्त्रियों का ओज श्प्र्प 


किया , परन्तु आत्मगीर भाग्य से बच गया। वीर ने जब 
दूसरा भाला ताना तो आलमगीर ने हाथ उठा कर जाँ बख्शी 
भाँगी | सब बीरबर ने दस वर्ण तक उदयपुर पर आक्रमण 
न करने की कसम लेकर घोड़ा फेरा। असंख्य घात्रों से थीर 
का शरीर पहले ही से छिन्न-भिन्‍न हो गया था। बादशाह से 
प्रतिज्ञा लेकर लौटते ही वीर बीर-गति को प्राप्त हुए ।” 

“धन्य बीर | धन्य बीर |! घन्य रानी हाड़ी !!! धन्य-धन्य 
धन्य 7 


पन्ना भाय 


(बीर शिरोमणि राणा सांगा की मृत्यु के बाद सनकी 
काथर विक्रमादित्य भेवाड़ की राजगदी पर बेठा, उसने सब 
ररदारों को असन्‍्तुष्ट कर दिया उसे पृथ्वीराज के दासीपुत्र 
बनबीर ने रात में तलघार के घाट उत्तार दिया। तथा उसके 
शिशु कुमार जद्यसिंद की भी मार डालने की चेष्टा फी पर 
पन्‍ताधाय और किसना नाई ने उन्हें बचा लिया तथा पन्‍ना ने 
आपसे पुष्त की बलि दी 

१ 


भमहाराज हम सथ सरदार आपको महाराणा स्रीकार 
करते हैं ।!” ह 


स्त्रियों का ओ १४० 


“यह तो बहुत ही ऋछी बात है हमको मंजूर है ९” 

“परन्तु सहाराज आपको इस पद्‌ की मर्थाद: की रक्षा 
करनी पड़ेगी |? 

€ बह हम करेंगे ।” 

“छापकी अपनी सब पिछली ञादतें छोड़ देनी पढ़ गी 0? 

“हम छोड़ देंगे।? 

“सरदासें की सोहबत में रहना होगा |” 

“हाँ; हाँ, हम समझ गये ।” 

“तो हम आपके राजतिलक की तैयारी करें।”? 

“कीजिए न ।”? 

“यद्यपि स्वर्गीय महयारणा ने आपको गोद' नहीं लिया था 
परस्तु हम आप ही को सपयुक्त समझते हैं ।! 

“हीक करते हैं आप |? 

' “तो आप वचन दीजिए, कि आप भेवाड़ के लिये तन-मन 

बारेंगे।”? 


“दिया वचन ।” 

“सीसोदिया वंश का नास ऊंचा करेंगे ही |” 
“स्रो तो करेंगे।” 

“मुद्ध में कभी पेर पीछे न डालेंगे।” 

“लहीं नहीं, कभी नहीं |?! 


१४१ पान्ना-धाय 
“बित्तौड के उद्धार के लिये सब कुछ करेंगे' |? 
“करेंगे जी, अवश्य करेंगे ॥” 
धतो अब से आप हपारे महाराणा हैं [” 

“हुई' हैं ।” 

हिन्दू-कुल-सूर्च ४ 

“हाँ.-हाँ, हिन्दू-कुल-सू्ये ।? 

#प्रत् सरदार कहो--महाराणा की जय |! 
“अहाराणा की जय !? 

शहाराणा विक्रमादित्य की जय |?! 
“महाराणा विक्रमादित्य की जय |”? 


रे 
[ सदौरों की मन्त्रणा ] 

“यहू तो हम से बड़ी चूक हुई ।” 

“पनिसम्देह, यह पागलयुवक--भला महाराणा होने के 
योग्य है ॥? 

“दिन रात क्फगों की सोहबत में डूबा रहता है।! 

ध्बड़े बड़े सदोरों का अपमान करता है।” 

“सात हजार पहलवान इकहे कर रखे हैं. उत्का क्‍या 
होगा ? वे दरार में डटे रहते हैं।” 

“सी दशा में हम जैसे सदारों का वहां क्या काम है ९? 


स्त्रियों का ओऔओोज १्शर्‌ 


“कुछ काम नहीं है, हमें तुरन्त यहाँ से चल देना चाहिए |? 
“अवश्य, अपने अपने ठिकानों को लौट चलना चाहिए |”? 
“हम कभी अपना अपमान नहीं सहस कर सकते |”? 
“प्राण रहते कभी नहीं ।?? 
तो हम अतिज्ञा करें कि जबतक दरबारी नियम व्यवस्था 
ठीक नहीं होती, हम दबोर में उपस्थित नहीं होंगे |” 
“हम प्रतिज्ञा करते हैं |? 


रे 


( उदयपुर राज दर्बार ) 

* श्रीमान्‌ , सब सरदारगण अपने अपने ठिकाने को लौट 
गए |” 

#अच्छा हुआ, दर बात में अड गा जगाते थे, कहो, राणा 
मैं हूँ या वे १” 

“अन्तदतता आप )? 

“बस तो ।” 

“अन्तदावा की जय [? 

“सब भगड़ो की जड़ तो नरसिंहदेय है, कैसा भेंसा सा 
फूला है ।” 

“ओर मवेनीराय को नहीं देखा १ दी दो तलवारें बाँधतए 
हे [7 


ड् 


श्श३ पञ्चान्चाय 

“अन्नद(ता, हुकक्‍्स दें वो एक पेंच में पछाड़ दूँ ४! 

“इप्तमें क्‍या संदेह | दो दो तज़्वारें बांघघा और बात है. 
ओर पहलवानी करना और बात है ।” 

“पहलबानी की कया बांत है |? 

“अन्नदतता के दरबार में एक से एक बढ़ कर सात हजार 
पहलवान हैं ।? 

“मेरे किसी पहुलवाल से कोई सरदार मुक़ाबला कर 
सकता है ११ 

धनहीं अन्नदाता, पहलवान पहलवान है ।” 

“परन्तु, ... .... .! 

“परन्तु क्या ९ कह्दो .... . .. ..? 


“अन्नवाता, शुज्ञरात के सुल्तान ने चित्तौड़ पर सुदृम्मद्‌ 
खाँ आसारी को भेजा है |” 

“कितनी फौज होगी उसके साथ ९? 

“कोई साठ हजार, तोपखाता भी है|? 

“मेरे यहाँ कितने पहलवान हैं. ९” 

“सात हजार ।” 

“ओह बहुत हैं।” 

“घरणणी खम्मा, हुक्म हो तो फौज को काई सी फाड़ दें, 
तीपों को धक्ेज्ञ कर उनका मु ह दुश्मन की ओर कर दें ।? 


स्त्रियों का ओज १४४ 

“भई वाह, क्‍या बात कंही है 0? न्‍ 
(६ हंसते हैं ) 

५ 
'( राणा की गुप्त बैठक ) 

“कौन हो तुम ९” * 

“मेरा साम बनवीर है ।”? 

“ताम सुना है, तुम कु बर प्ृथ्वीसिंह के पासवानिया हो (? 

“में उन्हीं असिद्ध वीर का पुः. _ 

“हाँ-हाँ, परन्तु भाई, रानी के थ८ से तो नहीं हो न ?? 

“परन्तु महाराज प्ृथ्वीसिंह'' '**' ५५ 

“समभ गया, वे तो' अ्रसिद्ध बीर थे, सुना था-- 

“उनके तेश और प्रताप के कारनासे घर-घर गाये 
जाते हैं ।” 

“तुम भी कुछ चीर हो भाई ९? 

“जैं अपने पिता द्वी की भाँति बीर हूँ ।” 

“मुझे आज-कल् बीरों की बढ़ी आवश्यकता है, तब तुम 
मेरे दबार में रहो ।” 

“मैं अन्नदाता से यही चाहता हूँ ।” 

“हूँ-हाँ, रहो भाई, पर वीरता दिखानी होगी ; मेरे किसी 
पहलवान से लड़ सकते हो ?” 


१५४ पन्ना-धाय 
“महाराज, राजपूत तज़बार लेकर श्र, से युद्धक्षेत्र में 
लड़ते हैं, पहलवानी नहीं करते ।” 
“हा-हा-हा | हम तो जानते ही हैं कि यह टेढ़ी| खीर है ।” 
( एक पहलत्नान' ) 


“परन्तु मद्दाराज, ये राजपूत कब से हुए ! ये वो पास- 
वानिये. ...... . .” | 


“क्या मेरा अपसान- ( तलबार खींचता है ) 
“उहरो-ठहरो भाई, लड़ो मत, जो' वीर हो वही राजपूत ।? 
“महाराज, मैं लाखों में तलवार घलाऊँ तो बात।” 

“तो तुम आज से मरे सरदार हुए ।” 

"जय हो अन्नवाता।? 


४. 


( राणा का शयतन्ागार ) 
“पहरेदार !” 
“अन्तदाता ॥7? 
“आज्ञ रात बहुत अंधेरी है ।” 
“हाँ महाराज ।” 
“होशियार रहना ।? 
“जो आज्ञा, अन्तदाता 7 


स्त्रियों का ओज १४६ 


“यह शब्द कैसा है |”? 
“हवा बेग से चल रही है, भदहाराज (? 
“झुछ भय तो नहीं ।” 
्न्न्हीं [7 
( £%। 
तुम्हारी तलवार है ९ 
८है, महाराज ।”? 
“ख़बरदार रहता |” 


“महाराज बेखटके आराम करें सेवक खूब सावधान है।” 
५मैं तुके सबेरे इनाम दू गा ।? 


“सेवक आपका ही खाता है ।” 
“पहरेदार 


“श्री सहाराज (? 

“तू पहलवानी जानता है |? 

“नहीं स्वामी ।? 

“तब तो तू दो कौड़ी का आदमी है |? 

“सेवक तो महाराज का दास है ।! 

“तलवार चला सकता है ।” 

“अन्तदाता, एक हाथ में दो दूक करदू |” 

“बोर, यह भी अच्छा है, परन्तु सुनतो.......... ..” 
“महाराज ।?! 


५9 
१ पञ्मान्धाव 


“तलवार बनवीर भी खू ब चला सकता है १” 
“हाँ अन्नदाता ।? 

“अच्छा होशियार रहना । में सो ९ 
“आरामसे सोइये महाराज ।! 


५ 
( राणा का शयनागार-बसवीर का प्रवेश ) 
५ 'फौम 98 ५ 
“ब्युप (? 
“जाप [2 
“सुप, इधर देख |? 
“मोतियों की माला ।” 
“लाख रुफ्ये का माल है समझा |! 
“जी हाँ श्रीमान्‌ ।?! 
'सम्हाल कर रखले, राणाजी कहाँ सोते हैं 0” 
“राणा | श्रीमान्‌ आपका सतद्ब,.... .. ..! 
“रुप, ले यह पन्‍ने की कण्ठा, पचास हज़ार का है, में 
जुरा महाराज को देखना चाहता हूँ, वे. ,....” 
“नहीं, श्रीमा भू आपका विचार क्या है (” 
“सूख, सात पीढ़ि थों के लिये यह घन बहुत है ।” 


स्त्रियां का ओज श्श्प 


“परन्तु....!! 


“बुप, में देखना चाहता हूँ, कौनसे दालान में हें ।” 
“मान. . .? 


&चुप रह, में अपने सेधकों को जैसा इनाम देता हूँ बैसा ही 
विरोधियों को दण्ड भी ।? ह 


“परन्तु महाराज भुझे श्राण देना स्वीकार है। किन्तु. ..? 
“तो ले ।? 


“कटार पेट में घुसेड़ देता है, पहरेदार मर कर गिर 
जाता है ) 


कि 
( राणा का शबनागार ) 
“कौन हो तुम ? पहरेदार. .... .. ..?? 
“मैं बनवीर हू 0 
“पर बाह, सेबक हो तो ऐसा, रात भर चुप चाप पहुर 
बहुत देते हो, हम संतुष्ट हुए |” 
“परन्तु सहाराणा--अब समय नहीं है 0? 


"समय नहीं है १?! 
भज्जी हो |? 


उच्ञाधधाय 

“सम्मय क्‍यों नहीं है, कया दिन निकल आया ४! 
“अभी नहीं, परन्तु आप तैयार हो जाइये |” 
“अरे,यह क्या--यह क्या-कटार--अरे नहीं |”? 
“परो राणा ।? 

“झरे नहीं बनघीर ।? 

“मैं पासवानिया हूँ।” 

“नहीं---बनवीर ३१ 

मैं आज से मेवाड़ का राणा हूँ। गद्दी मेरी है ।” 
“थाही ले लो पर मुझे छोड़ दो (” 

“तुझे मरना द्ोगा कीड़े । उस दिन तू हँसा था ।”? 
“मुझे बख्श दो बनबीर ।” 

“मर |! 

्न्नहीं ! 

“सर |! 

“आ>न्‍्हा, «५०० «न 

( कठार घुसेड़ कर भाग जाता है). 


» 


( कुमार उदयर्मिह का शबनागार ) 
/कुशल्ल तो है क्रिसन, इतना क्‍यों घबरा रहे हो ९” 


स्त्रियाँ का 5 ज॑ १६० 


“चुप, कुशल नहीं है ।” 

“क्या कहते हो किसने ९९४ 

“कुमार कहाँ है १” 

“बह सो रहे हैं पल्लड़' पर |?” 

“और लल्ल ९” 

“बह कुमार के चरणों में--देखो, कैसा लगता है। क्यों 
किसन, भेरा लल्लू क्या राजकुमार से कम है ? केसा. ..? 

“चुप रहो, बड़ी भयानक बात है |” 

“कैसी बात ९”? 

“धीरे, बनवीर ने महाराज विक्रमादित्य को मार डाला ।” 

“अहाराज विक्रमादित्य को मार डाज्ञा ९? 

“हाँ, और वह हत्यारा कुँबर की ताक सें इधर ही 
आ रहा है ।? 

“क्या कहते हो किसन ९” 

“कुमार को बचाना होगा, पन्‍ना सा ।!! 

“कुमार को बचा दो किसन 77... 

“उस टोकरी में कया है ९? 

“कुछ नहीं--धोड़ी तरकारी है ।? 

“उसमें चुपचाप कुबर को लिटा दो । सुनो किसके पेर 
की आहट है २? 


१६१ पन्‍ता घाय 
“वही आ रहा है, जल्दी ।” 
“है परमेश्वर | कुमार जाग न उठे ।” 
“जरदी करो, ऋपर कपड़ा ढाँप दो |”? 
“किसत कुबवर जाग न उठे |? 
“चुप, घास कूडा ऊपर डाल दो, हाँ अब ठीक हुआ / 
“बह सीढ़ी चढ़ रहा है किसन ।” 
“लल्लू को वहाँ पलज्च पर सुलादो ।” 


“खल्लू को ए्‌ए 

“मोह का समय नहीं पन्‍ना मां ।! 

“सप्नफ गई। लो फिर--मेर। बेटा राज ......! 
“चुप, वह दर खड़्खड़ा रहा है |? 

“धचोजत् दूँ ९१ ह रह 


“नहीं, ठहरो, लल्लू हँस रहा हो |? 
“बहू कोई अच्छा सुपना देख रहा है।” 
“चुप, चह हर पर लाते सार रहा है |! 
“खोल दूँ ९” 
“ता, हाँ, ठहरो, में खोलता हूँ ।” 
( द्वार खोज़कर बकता माकता बाइर आता है । ) 


स्त्रियों का ओज ! १६२ 
& 


( किसन सेवक और बनवीर ) 
भाड़ में जाय नौकरी--रात को चैन न द्नि को- में. कल 
ही घर ज्ञाऊँगा।”? 
“खड़ा रह, कौन है तू ९? 
“हम हैं गरीब आदमी सिपाही जी, भत्ना यह भी कोई 
उठने का समय है, हुक्म चलाना ।” 
“यहाँ मत बड्बड़ा, दूर हो पाजी |” 


“अजी सिपाही जी. . .” 
“दूर हो पाजी |”? 
९ ७ 
( कुमार का शयतागार ) 
“कु'बर कहाँ है ९? 
“वे सो रहे हैं, प्रभु ।? 


“कह्ों, जल्द बता ९? 
“महाराज, वे सो रहे हैं।? 
“कहाँ, कहाँ ९? 

“वे हैं, आह | उधर न जाइये |? 


१६३ _पच्ना घाथ 

“दूर हो, में इसका काज् हूँ।”? 

/इेश्वर के लिये बालक पर दया कीजिये |”? 

“परे हो, दूर हो, पेर छोड |? 

“महाराज, दया ।? 

“दूर हो चुडल |” 

“आह !?? 

( कटार छाती में घुसेड देता है ) 

भयानक चील्कार। (बालक को सार कर बनचीर भाग 

जाता है ) 
की 
( पत्नाधाथ और सरदार ) 

“घन्य पन्ना, तैंने अपना पुत्र बलि दिया।” 

“शाबत जी, वह मेरे नयनों का तारा था, पापी ने उसके 
कलेजे में कटार भोंक दी ।? हु 

“तैमे मेबाडु का राज़बश बचा लिया।” 

“महाराज, मैंने राणा का नमक खाया था |? 

“तू सकुशल यहाँ केसे पहुँची पन्‍ना ९? 

“बड़ी कठिनाई से !? 

कही, कैसे ९? 
“किसना कुचर को छिपा कर ले गया, पीछे पुत्र के लिये 


स्त्रियों का ओल १६४ 
सन्‍्तोष करके में देवलिये रावत रायसिंद जी की शरण में पहुँची, 
उन्होंने बनबीर के भय से हमें नहीं रक्तत्ता, सवारी देकर ड्ू गर- 
पुर भेज दिया, वहाँ के रावज्ञ आसकरण जी ने भी आश्रय 
नहीं दिया, हाँ घोड़ा और राह खर्चे देकर विदा कर दिया, 
अब में आप की शरण हूँ। यहाँ कुम्भलसेर आते आते मैंने 
बड़े कष्ट पाए हैं।” 

“धन्य हो-पन्‍ता, महाराणा साँगा ने सेरे ऊपर बड़े उंप- 
कार किये हैं, और उनके बढ़ाए में बढा हूँ, अब चाहे भी जो 
हो, निर्भय यहाँ रहो, में जो विपता मुझ पर पड़ेगी, भोगू गा |” 


रूणे रानी 


१ 

( अब से पौने चार सौ वर्ष पहिले जैसलमेर के रावल तन 
करण को एक पुत्री फा जन्मे हुआ । उसके जन्‍म लेने से राज- 
पूताने में हलचल मच गई । जैेसलसेर की सुन्द्रियाँ उस दिलों 
क्षगद्विख्यात थीं; पर लुनकरण फी यह्‌ बेटी उन सब में अलौ- 
किक थी । ज्यों २ वह शर्श कल्ना बढ़ती गई, उसके सौन्दर्य 
की धूम मचती ही गई । देखते देखते राजपूताने भर के राजाओं 
मे उसकी थाचना की, सखियाँ सोचती थीं देखें, किस भाग्यवान 
को यह अछूता पुष्प ज्ञाभ होता है। कुमारी का नाम उसा था, 


स्त्रियों का ओज १६६ 
सखियाँ बड़े २ राजकुमारों के रूप गुण का बखान कर उसके 
मन की थाह लेती थीं, पश वह अपने रूप के नशे में किसी को 
कुछ गिनती ही न थी। उसकी ह॒ठ निराली थी; तथा साहस और 
आश्मसम्मान का भाव बेढव था। संसार से निराला उसका 
स्वभाव था, वह छुईसुई थी । उद्ञली दिखाई और बह सुभाई। 
जब वह सयानी हुई, तो माता पिता को उसके ब्याह की चिन्ता 
हुईं ।) 


२ 


( जैसलमेर के राव का अ्रतःपुर ) 


“मद्दाराज, आप बेसुध बैठे हैं, उमा सयानी होगई | उसके 
हाथ पीले करने की चिन्ता कीज़िए। बेटी बाप के घर नहीं 
खपदी ॥?? 

“जुझे भी ध्यान है, पर चिन्ता क्‍या है ? राजा लोगों में चचचो 
हो रही है, साँक सबेरे कहीं न कहीं से काम हो ही आथगा | 


उम्ता को माँगते तो सब हैं. पर उसके स्व॒साव से डरता हू'-पराये 
घर कैसे तिभेगी ९” 


“आप भी तो अपनी ओर से किसी को लिखिए?” 
“मैं जिसे लिखूँ गा उसका मिजाज आकाश पर चढ़ जाथगा | 
में भी तो रजपृत हूँ, किसी का घमरड नहीं देख सकता ।! 


१्द्ड रूठी रानी 

“सो तो ठीक है, पर जब बेदी जन्मी है, तो किसी को दामाद 
तो बनाना ही पड़ेगा ।”? 

“पड़ेगा तो, सोच रहा हूँ। हाँ, मारवाड़ के राव मालदेव ने 
भी पन्न भेजा है |”? 

“मालदेव ने क्या लिखा है २” 

“त्िखा है आपका हमारा सम्बन्ध ठेढ से चला आता है 
कुछ तई बात नहीं है ।” 

“तो हानि क्या है! धर-वर दोनों अच्छे हैं।” 

“खाक श्रच्छे हैं, मेरा सारा देश लूट-पाठ कर उजाड़ 
दिया, अब बेटी माँगता है।” 

“बेटी तो देती ही है, मालदेव ही को दो, जिससे दुश्मनी 
तो मिले ।!! 

( स्वगत ) बात तो सच है, धर बेठे शिकार फँसने का 
अवसर है, चूकना न चाहिये ।” 

“कया सोचने लगे ९? 

“झुछ नहीं, में सोचता हूँ कि तुम्हारी बात ठीक है, राब 
मालदेव से कर देना चाहिये |?” 

ध्तो आज़ ही सोने चाँदी के नारियज्न का टीका भेज 
दीजिये |! 


स्त्रियों का ओज श्ध्८ 


है 


“मैं अभी पुरोहित को बुलाता हूँ, सब श्रबन्ध हो 
जायगा |”? ा 


३ 


( राबल्न जी का महत्ष ) 


“क्या बारात द्वार पर आगई ९ तोरण बँधाने की तथ्यारी 
वरिये महाराज |? 


“करता हूँ रानी, तनिक मरोखे से दूल्हे फो तो देखो, यही 
है बह जिसके डर से मुझे रात को नींद नहीं आती, अब यह मेरे 
द्वार पर तोरण बाँधेगा, अहा हा | मेरे उसी द्वार पर तोरण 
बाँधेगा जो बहुधा उसी के भय से बन्द ' रहता है, पर वेखती 
रहो, में भी क्‍या करता हूँ । जो चौरी में से जीता निकत्ष गया, 
तो मैं रावल नहीं । बेटी तो विधवा होगी पर दिल का काँदा 
निकल जायगा, राजपूताने भर की चेन से सोना सिल्लेंगा ।” 

“हाय हाथ | यह क्या सोच रहे हो, क्या जमाई से दशा 
करती बिचारी है /? 

“चुप रहो रानी, रोओ चीखो मत, रोओगी तो बात फूट 
जाथगी, फिर यह भेड़िया हम सब को खा जायगा, देखती सही 
हू, ब्याहने आया है पर कितनी फोज साथ लाया है, यह तो 


१६६ रूठी रानी 


एक दिन में ही घड़सीसर का सब पानी पी जायगी हम और 
नगर के आदमी प्यासे ही मर जायेंगे? 

“हाय रे ज्षत्रिय जाति | क्या करू ! फूल सी बेटी को 
केसे विधवा होने दूं ९? 

“रानी, चुप रहने ही में भलाई है|? 

“मैं चुप हूँ महाराज, जो जँचे सो करो।” 


४ 

“माँ रोती क्‍यों हो !” 

“बेटी क्या करू |”? 

“में घल्ली जाऊंगी इसलिए, ,,.... . 

“हाथ बेटी, कहने फी बात नहीं |”? 

“कहो माँ ।” 

“अरी बेदी, बेटी तो बिना सींग फी गाथ है, जब माँ बाप 
ही उस पर अत्याचार करें तो किससे कहे |”? 

“बात क्या है माँ १? 

“तेरे भाग्य फूटे दीखते हैं |” 

“असम गई, तो पिता जी ने दगा बिचारी है, आज़ ही 
रात को भुझे सुद्दाग और रंडापा मिलने वाला है क्‍यों ९” 


स्त्रियों का ओज १७० 
“हाय, चुप रहो बेदी, बात फूटते ही अनथे होजायगा |”? 
“चाह माँ, बात फूठने की एक ही कही |? 

(बैठी, वह बढ़ा जालिम है।” 
: “देखा जायगा माँ, तुम' अपना काम करो |” 


है. 
“धस करो सखियों ।? 
“उहरो, यह्द मोतियों की माँग तो भरने दो राजकुमारी |? 
“हाथ, पैर हिला दिया, मेंहदी गिर गईं, अभी उसी तरह 
बैठी रहो |! 
“मुझे यह सब नहीं सुहाता 


“क्यों सुद्दायेगा, कुमारी जी अब सुहावत्ता दूल्हा दही 
सुहायेगा, पर यह फूलों की चोटी तो गू थने दो |! 

“लुप्त सब बड़ी दुष्ट हो, छोड़ दो मुझे |? 

“छोड़ना तो पड़े ही गा पर थोड़ी देर और ।” 

“बस अब नहीं, जाओ तुम सब |” 

“बत्ो री सखियो, यहाँ से चलें |? 

“चलो फिर, कुमारी जी किसी को भेज्ञ दें ९? 

“भारेली को भेज दो ।? 


१७१ -हंटी रानी _ 

“ठीक है--संदेश ले जाने में वही चतुर है ।” 

“ज्ञाओं, बकबाद न करो ।”? 

६ 

“भारेज्ञी !” 

“बाई जी राज ।”? 

“कुछ सुत्रा ९” 

“नहीं त्तो [१४ 

“अम्सा को देखा ९? 

“भरे हुए बादल सी फिर रही हैं। आँसू रुकते ही नहीं ।” 

“कारण समझा ९? 

“कारण तो समझा हुआ है--प्यारी बेटी की बिदा ? 

“झरी बावली, मेरा तो सुद्दाग और रंडापा सब आज ही 
हो जञायगा ।? 

मं १9 

“कहती हूँ ने |? 

“क्या बात है ९? 

“कान में सुन 

“अब क्‍या करना चाहिये ।!! 

“तू भेष बदल कर चुप चाप राधोजी जोशी के यहाँ जा 
और सब द्वाज्ञ कह आ |”? 


स्त्रियों का ओज श्र 
“अभी चली ३१? 
“पर देख किसी को कानोकान खबर न हो ।”? 


। 
( राधों जोशी का घर ) 

“कया आपने आज किसी कन्या के ब्याह का मुहूते शोधा 
है? 

“केवल रावत जी की कन्या उम्रादे का ब्याह शोधा है ।” 

“आप नगर में और भी कहीं मुहर्त शोधते हैं।” 

“सारे नगर में इस काम के लिये में ही बुल्ञाया जाता हूँ ।” 

“आप जिस कन्या का क्षग्त मुहते शोधते हैं, बह के घड़ी 
मुद्दागन रद्दती है ९? 

“तू क्‍या मुझ से दिल्‍्लगी करती है ९? 

“नहीं ।? ह 

“फिर ९” 

“मैंने एक गड़बड़ी की बात सुनी है ।”” 

“कौन सी बात ९” 

“आप एक बार फिर मुहूते शोध कर देख ल्लीजिये ।” 

“मुहू्ते में खोट नहीं है ।?? 


१७३ _कठी रानी 

#तो भाग्य में खोद होगा ।” 

“तहीं, मैंने जन्म पत्र देख लिया है ।” 

“अज्जी क्रमपन्न तो नहीं देखा, आज बाई जी का के 
फूदेगा ।? 

“कया रावज्ष जी ने कुछ दगा बिचारी है ९? 

हो ।? 

“राम राम, राजाओं को घिककार है|” 

अद्दाराज, कुछ उपाय कीजिए, घिककार देने से कया 
होगा ९”? 

“मैं गरीब आह्यण क्या कर सकता हूँ ।” 

“सब कुछ कर सकते हैं ।” 

“तू ही बता क्या करूँ ९? 

“अच्छे जोशी हुए । राजदरबार जाते हैं-“और अब मुझ 
से उपाय पूछते हें ।” 

“तू बुद्धिमती प्रतीत होती है--बता कया करू ९? 

“तुरन्त रब माल्देव के यहाँ जाकर उन्हें सावधान कर 
दीजिए (” 


“बात तो ठीक है ।” 
५तो में बाई जी से कद दूं“ |?” 


स्त्रियों का ओज श्ड्ड 
“क्या तू भारेली है ९! 
“जी हाँ।? 
“अच्छा कह दे, में अभी जाता हू ।” 
(>य 


( रावल के महल में ) 

“एव जी की जय हो, महाराज बरौठी का मुहूते भा 
गया है, सवारी की आज्ञा दीजिए (”? 

"अच्छा, बरात वालों को भी कहला भेजी ।? 

“हाँ, एक बात मुझे मारवाड़ के ज्योतिषियों से पूछनी है|!” 

“कौन सी बात ९” 

“अजअन्म-पत्र से तो नहीं, पर बोलते नाम से आज़ राव 
मालदेव जी को चौथा चन्द्रमा और आठवाँ सूर्य है, दोनों महू 
घातक हैं, कोई ग्रह बारहमाँ नहीं है, नहीं तो...” 

“जाने दोजिए बहाँ ज्योतिषियाँ ने देख भाज्न लिया हीगा। 
आप के कहने से व्यथे आशंका बढ़ेगी ।” 

“नहीं, मेरा धर्म है कि उनसे कहकर समाधान करा दू।”? 

“क्रेसा समाधान (” 

“बही दान-दुक्षिणा आदि ॥! 

“महू क्राम यहीं हमारी तरफ से करा दीजिए [” 


(७ हे झूठी रानी 


“जी नहीं, यह उन्हीं की त्रफ से होना चाहिये, में सामग्री 
बता आऊंगा |?” 

“खैर तो, आप ऋटपट आ जाइये |” 

“बस गया और आया [? 


६. 


( राव मालदेव का जनमासा ) 

“महाराज. गधोजी जोशी आए हैं।” 

“आने दो, वे बड़े भारी ज्योतिषी है' उन्हें आदर से ले 
आओ |?” 

( राधोजी आकर आशीबोद देते हैं. । ) 

“पधारिये महाराज, आपका आना कैसे हुआ २? 

“कुछ मुहूत्ते बताना था |” 

#कहिए ।? 

“केबल आप ही को सुनना चाहिये ।?? 

[ सब लोग हट जाते हैं । ] 

“यावधान रावत जी ने दशा बिचारी है आप भौरी से 
लौटने न पायेंगे |”? 

पेसी बात है (९ 


स्त्रियों का ओज द १७६ 


“आप घीर वीर बुद्धिमान हैं. अधिक कहने का अवुसर 
नहीं है अब में जाता हूँ।? 
“आप चिन्ता न करें, में सब ठीक कर लू गा।” 


१७ 


[ धोंसे बजने लगे रावल जी अग॒वानी लेकर शआगे बढ़े, 
राव मालदेव भौर बाँध सेहरा लगा घोड़े की पूजा कर सवार 
हुए। अगल बगल जीता और कूपा सूरमा थे कसर में बुहरी 
तलवार थी |” 

आगे जञाजम बिछी थी, गदी तकिये लगे थे, रावल जी 
ने आगे बढ कर स्वागत किया, दोनों गले क्षण कर मिले, अब 
निशान का हाथी आगे बढ़ा, दोनों साथ साथ किले में पहुँचे 
रावजी ने तोरण बाँधा, दोनों राजभघन मसनद्‌ पर बेठ गए। 
भीतरी आँगन में व्याह' की तैयारियाँ हो रही थीं नाजुर राव जी 
को बुलाने ध्ाया, रावल भी साथ उठे । जीता और कूपा ने दोनों 
ओर से हाथ पकड्ट कर उन्हें बेठाते हुए कहा--हमें छोड़ कर 
कहाँ चले रावल जी, जब तक राव जी लौट न शर्चे यहीं 
बिशजिये रावल जी जान जोखिम देख बोखलाए से बैठे रहे। 
महल में ब्याह हो रहा था, आद्वाण ब्ेद मंत्र पद रहे के॥| 
हथलेबा और गठजोड़ा हो रहा था, फेरे फिर गए, ज्याह दो 

जी 9. 


हम रूटी रानी 
गया, मालदेव और उमादें पति-पत्नी हो गए। उसमादें अपने 
भहत्न को चली गई । सह्देज्ियों राव जी को बमादे के महल्ों 
में ले चल्लीं । ] । 
84 
( भारेली के घर पेए' ) 

[ महल में एक जगह, भारेली आदि कुछ सुंन्द्रियाँ गा रही 
थीं; राव ज्ञी चलते चलते ठिठक गए। खबापें दौड़ीं, एक ने 
चाँदनी, दूसरी ने सोजनी, तीसरी ने मसनद लगाई, चौथी ते 
तकिये लगा दिये, दो दो खबासें मोरछल से दाएँ बाएँ खड़ी 
हो गई', पाँच सात ने शामियाना खड़ा कर दिया, दो चँवर और 
पँखा भलने लगीं । चेत की सुदावनी रात, चाँदनी फैली हुई, 
ठण्डी हवा के झोंके, भीनी भीनी फूलों की सुगनन्‍्ध। 

भारेली ने आगे बढ़कर भुजरा किया और सोजनी से 
कुछ हटकर बैठ गई । उसने गानेवालियों से संकेत किया--- 
: दारूडो दाखारों 
तबला खड़का और सारंगी ने सिसकारी ली। गाने वालियों ने 
आरम्भ किया-- 
भर ज्ञा, ए सुघड़ कलाल दारूड़ा दाखाँ रो, जीवन वारों 
' लाखॉरो । एक खबास ने पन्ने के हरे प्याले में लाक्ष अँगूरी 


राव भरकर राव जी के आगे बढ़ाई, उनहों ने हँसकर ली 





स्त्रियों का ओज श्ड्प 


ओर प्याला मुहरों से भर कर लौटा दिया, खबास ने उठ कर 
' झुज़रा किया और गले के मोतिथों को राब जी पर बार-बार 
कर गाने यबालियों पर फेंक दिया। गाने बालियों ने फिर गाय[-- 
दारू पीषो रण चढो राता राखौ नैन 
बैरी थारा जल मेरे, सुख पावेला सैन ॥ दारू० 


कलाली ने फिर प्याज्ञा ऋर कर दिया | गाने वालियों हे 
शाया:-- 


सोरठ रो दोही भज्ञो, कपड़ो भत्नों सपेत। 
नारी तो निबली भल्ती, घोड़ा भल्नो कुमेत । 
दारूडो दाखारो 
प्याले पर प्याले बढ चले, राव जी मस्त हो सुरा सुन्दरी 
और संगीत में हूब गए ] 
१२ 
(उमादे का रंग महत्त ) 

( उमा के यहाँ महफिल सजी थी, मथ के रत्न जटित पात्र 
गज्ञक तैयार थी, राब जी को बुलाने भारेली भेजी गई थी, उनके 
आने की आशा में गीत गाए जा रहे थे, 

महलाँ पधारो महार।ज हो, 


दारूरा मारू, महलाँ पधारो महाराज दी, 
कद्री लोऊ'छ सीजा घाट हो । महलाँ पधरो० 


१५६ रूडी राबी_ 
उम्रा हंसकर त्षजा गई | गाने वालियों ने फिर गाया । 
गैल्ञा गेला भूलियाँ, मेहला पड़ी पुकार | 
आवशण री वेला नहीं, अलबेला राजकुमार | 
- महलाँ पधारो ] 


( दासी का अवेश ) 
“बाई जी राज़ ।” 


“रावजी कहाँ हैं ९”? 
“ते भारेल्ी के यहाँ सहेलियों के बीच बैठे हैं, वहाँ 'दारड़ो 
दाखाँरों गाया जा रहा है।? 
गाने वाली गारहीं थीं--- 
बीजलियाँ माडेलियाँ, ऊपर से रखियाँ। 
परवेसी री साजना पतीजे मिलियाँ ॥ 


( जमा क्रोध से ) 
“बामीश ? 
क्षण भर में सन्‍माठा छा गया। 


“सब बाहर चत्नी जाशी | आरती के थाज्ञ के दीपक बुझा 
दो उसे औंधा करदो ।” 


नं 


१३ 
( उसादे का रंग महल्त ) 
में नही' जञाकंगी जोशी जी |” 


स््रियों का ओज रैक 5 
“बाई जी, यह केसे हो सकता है १? 
“मैंने सोच लिया |” 
“बाई जी, कल्ष तक तुम्हें गाव जी की ज्ञान प्यारी थी क्‍या 
आज नहीं है, अब भी तो उत्तकी जान जोखिस में है |” 
“जैर, में जाऊंगी, परन्तु राबजी मेरे पास न आ सकेंगे |”? 
“आप जैसा! कहँगी, वे बेसा ही करेंगे |? 
“में भी आप के साथ चलूगा बाईजी, यहाँ अब मेरा 
ठिकाना नहीं है |? 
“आप भी चलिए |”? 
“मसुखपात्न सेवा में उपस्थित है ९? 
“बल्षिये फिर ।”? ( रोती हुई बैठ जाती है । ) 


१४ 


बारात जोधपुर पहुँची, दीवान से घूमधाम से स्वागत फिया 
कोसों तक सेना और दर्शकों का ताँता बँध गया, उम्रा एक नये 
महल में उतारी गई | राब जी के अनेक रानियाँ थीं, नई 
सौत को देखने की सब को द्वोंस थी, उसमें स्थरूपदे काली सब 
से सुन्दरी थी । राव जी उसके महत्त में गए तो उसने दौड़कर 
गले की मोतियों की माला तोड़कर उन्तपर न्यौछावर की। 
“ई रासी के दर्शन हमें भी होने चाहिए ॥? 


पर रूटी रानी 


“अब इसमें बाधा क्‍या है २? 

“सुना है महाराजा भट्टानीजी बडी मानजती हैं ९१ 

“अट्टाती क्या है मादा ( पत्थर ) है 

( हंसकर ) “वाह आपने बड़ा आदर किया, भज्ञा भाटरा 
क्‍यों है? 

“है । तो भट्टामी, पर भाठे की बनी है । बडा घमरुड है ॥? 

“चाह । आप से उसका मात भी न सहा गया। ? 

“मान की भी एक सीमा है, प्रिये ? 

“महाराज --बे, घर की बेटी, रूप कुल में श्रेष्ठ, फिर 
मान मे करे, भला मैं! गरीब घर की लड़की कया मान करूं गी |! 

“हीक है, पर है बड़ी फड़ी।” 

“चलिये, हम सब साथ चलें, देखें तो |? 
' $&देखा ज्ञायगा, अभी उस का मान थोड़ा ठण्छा पड़ने दो |! 

१४ 
( सौतों की सल्लाह ) 

अहेखा उसका घसमण्ड ?” 

“बड़ी रानी को तो उसने मान दिया बोली भी सी से 
हमें तो पूछा भी नहीं ।” 

“इसे घर की पूरी सजा मिलनी चाहिए [”? 

“बह तो राब जी से रूठी ही है, राव जी को भी उससे 
रुठा देना चाहिए |” 


स्त्रियों का ओज श्प्रे 


“सच कहती हो बहिन, जो उसने एक बार भी हंस कर 
राव ज्ञी की ओर देख लिया तो फिर हम कहीं की न रहीं ।” 

“चुप--राव जी आ रहे हैं।” 

“कहो देखली भरद्टानी; कैसी है ९? 

“बहुत अच्छी, पर अल्हड बछेड़ी है।” 

“श्ब दुलत्तियाँ भी फाडती होगी ।” 

“महाराज--हमें कया, जो पास जाय वह' लात खाय |” 


ज़से ज्ञात खाना होगा वह पास ज्ञायगा।” 
“बंस बात तो यही ही |” 


“महाराज--हमें क्या, बह अपनी बराबर तो महारानी जी 
की भी नहीं समझती |” 

“मैं तो जाकर पछताई, अजब अनघढ़ है, न आंखों में 
ल्ाक्ष, न बातों से लोच ।? 


“अजी वह मिजाज में मरी जाती है, न आए का ग्ादर ने 
गये का सान |” 


“भहाराज, रूपबती बहुत देखी हैं, पर उसका तो दिमाग 
ही निराला है।” ह 
“गोरी चिट्टी है तो क्या--लक्षण तो दो कोड़ी के भी 


नहीं। बड़े धर आ गई है, नहीं तो सब मान ठिकाने क्ूग 
जाता ।? 


॥ 


श्पई झूठी रानी 
“अभी जवानों का नशा है, कल जयाबी ढल जायगी तो 
सब बल्न निकल जायगा।” 
“देखा जायगा--में मालदेव हूँ |? 


१६ 
( अजमेर का किला राव जी का शयनागार ) 

( आकाश पर बदली छाई थी, रावजी उमा के झूठने से 
और सौतों के बहकाने से ग्‌ स्से में भरे थे, फट जुनाने से बाहर 
लनिकल्न आए; आँखों में नशा, दिल में क्रोध और ह्वाथ में 
खाँड़ा था ) 

“ल्योड़ियों| पर कौन हाजिर है ९? 

“घणी खम्मा अन्नदाता, पृथ्वीनाथ पधारो, शुभविन्तक 
द्वाज़िर है ।”? 

“अ्छा, आप हैं इश्वरदास जी, अभ्री आप जगते हैं! 
अच्छा, कोई कद्दामी तो कहिये 0? 

“जो आज्ञा विराजिए, सुनिए पुथ्वीनाथ--- 


मारवाड़ नर नीपजे, नारी जसलमेर । 


तुमरी तो सिन्‍्ध सांतरां, करहल बीकानेरे ॥ 
“अस बारहटजी, आपका यह दोहा तो बिल्कुल हीं गलत 


हे ४ 


स्त्रियों का ओज श्पछ 

“कैसे पृथ्वीमाथ' ९? 

#झैसलमेर की नारी की प्रशंसा आप करते हैं पर हमें तो 

बहाँ की स्त्रियों से कुछ लहना नहीं हे ॥!? 

“क्यों अन्नदाता, यह कया आशज्षा करते हैं. ? जैसलमेर की 
अच्छी से अच्छी स्त्री उम्रादे. ...... 

“अजी बह तो फेरों की रात ही से रूठों बेठी है।?” 

“धन्य महाराज, चलिए अभी मेज्ञ करादू।? 

“वारहट जी, आप चलते तो हैं, पर वह बोलेगी भी हीं |” 

“महाराज में चारण हू, चारण मरे को बुला सकता है. 
बह तो जीती है ।" 

“देखें फिर आप की करामात |? 

मत] 
( उम्रादें का महत्न ) 

“में इेश्चरदास वार्‌हट, बाई जी राज से कुछ कहने राब 
जी के पास से आया हूँ |”? 
| “बाईजी, परदे के पास बैठी हैं. आप फहिए कया कहते 

6 


“बाईजी, भुजरा, बड़ी खम्मा।” 


१८४ ... छठी रानी. 

| ५5 

“बाईजी राज से मेरा मुज़रा ।? 

४८ शव जी धीरे से ) में कहता न था कि यह न बोलेगी, 
मुरदा बोले--पर घह. न बोले |? 

“बाई जी, में भी आप ही के घराने का हूँ । इसी से बाई 
जी--बाई जी करता हूँ। ऐसा न होता तो देखतीं कि आपको 
ओर आपके घराने को कैसा लजाता, यह क्या बात है कि में 
तो मुजरा करता हूँ और आप जबाब ही नहीं देतीं।” 

( रानी चुप रहती है ) 

“बाई जी आपने अपने पुर्वेज रावत्न दूदा जी का नाम सुना 
होगा : जब वे मुसलमानों से लड॒कर काम आए, तब उनकी 
रानी ने चारण हुँपाजी से कहा कि राजा का सिर ला दो मैं 
सती होऊंगी | पर जब हुँपा जी रणक्षेत्र में गए मी वहाँ कटे 
सिरों में रावलजी का सिर मिलना मुश्किल हो गया | तब हुँपा 
जी ने उत्तकी अशंसा करमी आरम्भ की, जिसे सुन सिर हँस पडा 
सो तुम भी उसी वंश की हो, वह मर कर भी बोला और आप 
जीती भी नहीं बोलतीं, कया तुम्हारे बड़ों का रक्त तुम्हारे शरीर 
में नहीं है ९” , 

“बाबा जी, में देखना चाहृती थी कि आपकी वाणी में कैसा 


स्त्रियोंका ओोज १८६ 
प्रभाव है, कहिए कया कहते हैं ? क्‍यों आए हैं ९१ 
“प्रन्‍्य बाड़े, तुम्हारा अन्‍्म चन्द्रवंश 'में हुआ है, तुम्हारी 
सौतें कहती हैं, कि तुम चाँद फो चीरकर निकाली गई हो, पर 
कुछ कलंक है, वह कया है, यही पूछने आया हूँ।” 
“उन्हीं से पृछिए |”? 
“बे तो स्पष्ट कुछ भी नहीं कहती, पर सुना है तुम राबज्ी 
से रूठी हो, इसी को थे कलंक कहती हैं।” 
“यह तो उनके लिए सुख की बात हे ।? 
“तुम भी खूब हो बाईराज, सौतों को सुखी और पति को 
दुखी करती;हो [”? 
“रावजी को रानी बाँदी की पहचान नहीं ।? * 
“रानी रानी है, बाँदी बॉदी |” 
“इसके लिये आप बचन दे सकते हैं ?” 
“हु । १) 
“अच्छा हाथ बढ़ाइये ।” 
, ( ईश्वरदास रावजी का हाथ पर्दे में बढ़ा देते हैं। ) 
“आह | यह तो वही कठोर हाथ हैं।” 
“तो और हाथ कहाँ से आये ।” 
(जमा उठकर चल्ली जाती है, रावजी भी चले जाते हैं, पर 
चारहटजी बैठे रहते हैं। ) 


१ रूठी रानी 
श्द्द 
( उसा का सहल्ल ) 

“वारहूट जी भोजन कीजिए |? 

“में भोजन नहीं कह गा?” 

“(क्रस लिए ९? 

“अुझ्ले बाई जी का बड़ा भरोसा था, पर उन्होंने मेरा 
तनिक भी छिह्ाज नहीं किया। में तो इसी से रावजी को साथ 
लाया था । अब तो मुझे यहीं मरना है। क्‍या कभी बाई जी ने 
चारणों की चाँदी करने की बात नहीं सुनी ९” 

[ रानी श्राती है। ) 

“श्राप भोजन क्‍यों नहीं करते ९? 

“चारण यदि किसी भंगड़े में पड़ते हैं और राजपूत उनकी 
धात नहीं भाततें तो चारण को चाँदी करके प्राण त्यागना पडता 
है! 

“तो आप कया मुझ पर चाँदी करेंगे ९” 

#झवश्य करूँ गा, नहीं तो रावजी को क्‍या मुंह दिखा- 

रे ऊँगा । 

“हों आपने भुझे वचन क्यों नहीं दिया ९? 

“ाजानानी के बीच वचन कौन दे ? बीचवाले का काम 
भेत्न करा देता है, सो में रावज़ी को ले ही आया था। 


स्जियों का ओज (फ८ 
“उन्हें लाने से क्या हुआ ९? 
“मेरे आणों पर बन आई ९”? 
शआप भोजन तो करें|! 
“बूसरे जन्म में करू गा ।?! 
( भारेज्ञी आती है। ) 
#बारहट जी, बाई जी ने भी अभी भोजन नहीं किया है |? 
“वे भोजन करें, उन्हें कौन रोकता है २? 
“भ्ल्ला ऐसा कहीं हुआ है, चारण ड्योदी पर भूखा बैठा 
हो, और राजपूत जाई भोजन करे।” 
“तो बाई ज्ञी चारणों का जब इतना आदेर करती हैं, तो' 
उनकी बात क्‍यों नहीं सानतीं ।”? 
“आप क्‍या कहते हैं??? 
“यही कि राव जी से मेल करलें |?! 
“गाव जी भी कुछ करेंगे था नही'। 
“आप जो कहें वही करेंगे, कहिए हाथ' जोड़े', कहिए पाँव 
पड़े [? 
“बाबा जी, यह आप क्या कहते हैं, वे मेरे स्वामी और 
में उनकी वासी हूँ, में तो रूठने में भी उनसे सब्र भांति प्रसन्‍न 
' हूँ, वे भी मेरा पूरा सान करते हैं, इसी से जीती हूँ। ”? 


|| 


श्पध रूठी गनी 

“धन्य बाई, धन्य, अब कहो कया कहती हो ९? 

“आप क्या चाहते हैं ९” 

“रोठना छोड़ दो |” 

“मेरा तो जी बही' चाहता पर खेर लाचार हूँ।”? 

“राव जी वही करेंगे जो तुम कहोगी।”? 

“मुझे कुछ कहना नहीं' है हाँ कोई बात स्वभाव पिरुद्ध न 
हो ।”! 

“तो राव ज्ञी को लाऊँ या सुखपाल और अर्दली मंगाऊ ९” 

“अभी नही' रात को चल गी आप भोजन करें 

“पहिले में राब जी से मिल आऊ ।” 

१६ 
(राव जी को सह॒त्त ) 

( राव जी की बाछें खिली हैं आज बहुत दिन की झूठी रानी 
मिलेगी, राज-मवन सज रहा है। जड़नें पातरें इकट्ठी हो रही 
हैं शराब के पात्र भरे घरे हैं सर्वत्र रोशनी दो रही है| गायन 
प्रारम्भ हुआ | शराब का दौर चत्ना | उमादे को बुलाने बाँदी 
पर बाँदी आ रही हैं अभी उसका शुगार ही नहीं' निबटा है, 
माँग में मोती भरे जा रहे हैं, मन मचल रहा है) बाँदी ने 
कहा 


स्त्रियों का ओज १६० 


“पधारिए महारानी अन्नदाता ताकीद कर रहे हैं |” 

“आते आते आचेंगे जल्दी कया है जा भारेली तू कह दे ।? 

“बाई जी राज मुझे न भेजिये अन्धेर हो जायगा |” 

“तू ही जा और ज्ञौट कर भेरे साथ चत्न ।? 

२० 

“वाह भारेली आज तो तुम्हारे खूब ठाठ हैं. पिशो एक 
प्यात्ञा ।!? | 

“अन्तदाता क्षमा करें बाई जी पधार रही हैं।” 

“आते दो फिर, उन्होंने तुमे मेरा मन बहलाने को दी 
भेजा है ।” 

“महाराज अनथे हो जायगा मुझे,जाने दें ।? 

“बैठ जा, आने दे उन्हें |?! 

“सहाराज आप गजब कर रहे हैं ।” 

“उस दिन की तरह आज भी एक प्याज्ा दो ।” 

[ भारेली मथ से प्याज्ञा भर देती है उम्र आफर बेखकर 
जल्टे पाँव लौट जाती है। |”? 

“अहाराज अनथे हो गया [? 

( खिड़की से भारेल्ली फूद पडृती है ) 


१६९ रूठी शानी 


वाह दोनों तोते उड़ गये वारहट जी को बुज्ञाओ । 


( वारहट इंश्वरदास आते हैं) 
“अब कया करूँ |? 


“अन्तदाता, आपने अनर्थ किया |” 
“एक बार फिर मना कर देखिए ।” 
“जाता हूँ पर कठिन है।” 
(जाता है ) 
२१ 
(शव जी का कक्ष ) 
“कहिए वारहूट जी श्राप के तो होश उड़े हैं, खैर तो है ९”? 
“पृथ्वीताथ, राज भवन सूना श्रद्धा है, रानी बुजे में 
जा बैठी हैं, सखियों ने सफेद चांदनी तान कर परदा कर दिया 
है। 
ल्लॉडियाँ पहरे पर हैं। उदद बेगमें नंगी तलवार लिये खड़ी है, 
मेरा निकट जाने का साहस नहीं हुआ |” 
“कया भट्टानी बुजे में जा बैठीं ? यह कया किया ९१ 
“महाराज, बुज का भाग्य खुल गया, आज बस पर सती 
का वह तेज बरस रहा है जो पएथ्वीराज फे सिदासन पर भी न 
बरसा होगा | चांदनी का परदू पढ़ा है, नंगी तलवारों का पहुरा 


हे! 


स्त्रियों का ओज श्ध्र्‌ 


“तब तो उसे सनाना कठिन है ।” 

“बहुत कठिन, आप ने बहुत अन्धेर किया |? 

“अब क्या हो, में पछताता हूँ।” | * 

“अभी तो बाई जी दो चार दिन महल्त में आती दीखतीं 
नहीं; कया प्रबन्ध किया जाय ९? 

“मैं तो कल ही बीकानेर पर चढ़ाई करूँगा, आप यहाँ 
बुजे के पास कनातें खड़ी करा कर चौकी दहरे का प्रबन्ध फरा 
दीजिये। जब उसका मिज्ञाज ठण्डा ही। जाय तो समभझा बुझा 
कर जोधपुर ले आइएऐ ॥? 

“जो आज्ञा महाराज ।!? 

श्र 
(बुजज ) 

“बाई से अरे करो, दीवान हाजिर है|? ' 

“दीवान जी क्‍या चाहते है' ९० 

“शराब जी के हुक्म से यह रामसर का परगना बाई जी राज 
के नाम लिख। है, सो हाजिर है |” 

“उसका श्रबन्ध हमारी तरफ से तुम स्व करो |”? 

“जैसी मर्जी ” 


“उ्योढ़ी पर किलेदार ने तम्ब, परदे का सब प्रबन्ध कर 
दिया है, बह सुबह शाम को हाजिर होगा |” 


रे रूठी रानी 


“उसे इस चाकरी से सिरोपाब किया जाथ !”? 
“जो हुक्म, अजमेर का हाकिम मुजरा करता हैं ।? 
“यह क्या कहता है ९? 


“बाई जी राज, राव जी ने बीकानेर जीत लिया है। पर 
शेरशाह हुमायूँ को भगा कर आगरे आ पहुँचा है, बीकानेर के 
राजा रस सब उससे मिलन कर उसे राब जी पर चढ़ाने को ला 
रहे है”, राव जी अरसी हजार सेना ले उससे मोरचा लेने था 
रहे हैं, सो किले पर जंगी बन्दोबस्त जारी करने का हुक्म हुआ 
है, आपके लिये ओधपुर पधारने की मर्जी हुई है।” 

“अुझे क्या भय है, में राजपूत' की बेटी हूँ, विषत आई, 
तो जल कर नहीं सरू गी, मर्द की तरह लड़“गी ,राव जी को 
लिख दो किला मेरे भरोसे छोड़ दें, और बाकी राज का प्रबन्ध 
स्वयं कर लें ।! 

“बाई जी राज, ऐसी द्वी मर्जी हैं. तो जोधपुर का किला 
श्राप अधिकार में कर लें, यहाँ तो भारी मोर्चे की क्ोखिम है |? 

“अच्छा, अजमेर न सद्दी, जोधपुर ही सह्दी, सवारी का 


प्रबन्ध कर दो | यह भौका च आ जाता, तो में यहां से जाना 
चाहती थी !!! 


स्त्रियों का ओज १६४ 


श्३े 
(जाधपुर का रंगमहल) 


“बारहूट जी यहू क्‍या बात है, सौत हम।री छाती पर चली 
7 रही है, इस बला को टालिये। वह किले का अधिकार लेगी 
तो हम उसकी द्बेल होकर रहेंगी ९? 

“क्या करूँ मेरा भतीजा ईश्वरदास उसे ला रहा है 
बह कपूत तो मेरे कहे में नहीं ।? 

“अ्रद्टानी यहाँ न आने पावे ।? 

“तल कैसे आने पाये, सवारी तो चल चुकी, कल परणों 
जोधपुर आ ही पहुँचती है ॥' 

“उसे राह ही में रोक दो, हम आपको खुश करेंगी।'' 

“जाकर देखता हूँ, सवारी फोसाना तक आ 'चुकी है ।" 

“ज्ञाओ और उसे शेको 0" 
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(कीसाना गाँव) 
[रूठी रानी की सवारी आरही थी, आगे निशान का हाथी 
था। सवारी का ताँता बंधा था, द्वाथी के पीछे नोबतखाना था, 
उसके पीछे भोड़ों पर नक्कारा बजता था जिसकी आयाजा बारह 


श्ध्श रूटी रानी 
कोस से सुनाई देती थी। पीछे सजे हुए ऊंट और चीलों का 
भंदा हवा सें उड़ता दिखाई देता था कण्डे के पीछे रणबंका 
बरजछैत राठौरों का एक रिसाला था, फिर एक कतार बन्दूकचियों 
की, उनके पीछे तीरन्दाज़ फिर ढाल-तलवार वाले राजपूत थे, 
आगे कुछ दूर मेदान खाली रखकर कोतल हाथी और घोड़े 
चलते थे, उनके पीछे चकीब, चोबदार, सोने-चाँदी के आसे 
लिए हुए प्रबन्ध करते चलते थे | वारहट इेश्वरदास भी पॉँचों 
हथियार लगाए एक चालक घोड़े पर अकड़े बेठे थे । 

शआसाजी को देख इश्वरदास ने घोड़े से उत्तर प्रुजरा किया, 
दोनों खड़े हो सवारी देखने लगे | सबारी बढ रही थी | ह 

एक भुएड सजी और कसी कसाई पालकियों का आई, 
उन में कुछ के पास तीर कमान और तलबारें थीं उन्हीं के फुर- 
मुट में रानी का सुनहरा सुखपाल था, उस पर गुलाबी पदी 
पड़ा था, जिसपर जगह जगह चमकीले नग जड़े थे, जिसपर 
निगाह नहीं ठहरती थी | सुखपाल के पीछे नंगी तलवारों का 
पहरा था । इसके बाद ज्ुननानी सवारियाँ पालकियों, पीनसों 
और रथों में थीं। उनके पीछे राठौरों का एक रिसाला था और 
रिसाले के पीछे जुलूस के बाकी कोतल घोड़े, हाथी और डेट भे 
सब के पीछे फुर्सशखाना, तोपखाना और मोदी आदि ल्ाव- 
लश्कर की ऊंट गाड़ियाँ थीं। ] 


स्त्रियों का ओज १६३ 
[ ब्योंही रूढी रानी का सुखपाल वहाँ पहुँचा आसाजी ने 
ड्योढीदार को पुकार कर कद्ा--बाईजी से अज करो कि आसा 
बारहट मुजरा गुजारता है और कुछ विनय भी किया चाहता है । 
इसके बाद उन्होंने ऊँचे स्वर से यह दोहा पढ(-- 
सान रखे तो पीष' तज, पीच रखे तज मान | 
दोय गयन्द न बाँघिये एकण खूंटे ठान॥ 
दोहा सुनते दी रानी ने तुरन्त सवारी रोकने का हुक्म दे 
दिया सब चक्रित रह' गये | ईैश्वरदास' ने बहुत जोर मारा पर 
छासा का जादू चल ही गया। रानी ने वहीं कोसाना गाँव में 
'इैंडाल दिये, आसा ने उथोढ़ी पर आकर कहा--], 
“बन्य बाई जी, मान तुम्हारा ही सच्चा और सब कहते 
की बांत है |”! " 
“बाबाजी, बह दोहा फिर पढो, बड़ा सच्चा दोहा है ।” 
(फिर पढ़ कर) “बाई जी आप स'्वी सानधनी हैं, आपका 
यहे मान अमर रहेगा ।? || 
“बाबाजी, जो यह मात जआन्‍्म' भर सिभे तो बात है |” 


, “बोइजी तुम्हारे बाद जीता रहा तो तुम्हारा नाम अमर 
कर दूँगा ।!! 


१६७ रूठी रानी 


श्प 


(केल्लोह गाँव रूठी रानी का निवास) 

“घणी खम्मा अन्तदाता बाई जी राज रावजी बीरगति 
को प्राप्त हुए |? 

“शाबजी रण में खेत रहे ९? 

“महाराज उम्होंने मह्दाबीर की मृत्यु पाई ॥” 

“सब शनियाँ सती हो गई' ९? 

“सघरूपदे फाली के सिवा सब रानियाँ, पातुरें, खुबासें 
सती हो गई', सब इककीस थीं ।” 

“झाक्षी राती सती नहीं हुई ९? 

“उनकी पुत्र से उन्हें रोक लिया था कि सरदार आ जायें 
तो उन्‍हें राजतिल्लक देने का वचन लेकर सती हों। उन्होंने बचन 
तो सरदारों से ले लिया पर पुत्र को आप दिया कि तूसे मुझे 
पाँच दिन अटकाया इससे तेरा राज अटल न रहेगा। कल्न वह 
: पड़ी के साथ सती हो गई'।”? 

“पगड़ी आई है ९१ 

“कार्तिक सुदी पूर्णिमा को आ पहुँचेगी |? 

“अब में किस से रूह गी, जिस से रूठी थी, वही न रहा 
तो अब जीकर कया करूँगी, चिता की तय्यारी करो |! 


स्त्रियों क' ओज श्ध्प 


२६ 

[चिता तैयार है, बाजे बज रहे हैं, चन्दन चुना है, कपूर 
अगर के ढेर लगे हैं, दूर दूर से लोग रुठी रानी को सती द्ोते 
देखने आ।ए हैं, रूठी रानी धोड़े पर.चढू कर भुहर और रत्न 
खुटाती, गहने बखेरती बाजार से निकल, चिता में आ बैठी, गोद 
में पति की पगड़ी थी, आ।ग देने बाला गाँव सें कोई न था। ] 

“देखो यहाँ कोई राठौर है ९ 

(बूढा ज्ेत मालोत कॉँपता हुआ हाथ जोड़े आता है ।) 

“सती माता, मुझ पर दया करो, में भूखा मरत! मारबाड़ 
छोड़ यहाँ पेट पालता हूँ।'? 

“डरो सत ठाकराँ, स्नान करके चिता में आग वे दो, तुस 
राठौर हो इसी से तुम्हें बुलाया है । 

“सती माता, आग तो मैं दे दूँगा, पर जाजम डाक्ष कर 
बारह दिन कहाँ बहू गा, मेरा तो धर भी इतना बड़ा नहीं, कि 
जोधपुर की रानी को दाह करके शोक की ज्ञाजम बिछा कर 
बेठू 

“मु'शी हाजिर है ९? 

“हुक्म अन्नदाता, सती साता ।! 

“अभी राना जी फो हमारी ओर से चिट्ठी लिख हो कि 


६६६ रूठी रानी 


इस केलोह गाँव का दस -द्स हजार की पैद। का इस ठाकुर के 
माम पुश्त दर पुश्त का पट्टा कर दें |” 
“जो आज्ञा माता ।? 


( पट्टा ठाकुर को देता है, वह सतान करके चिता में आग 
देता है, इस प्रकार रूठी रानी ब्याह के सत्ताईस वर्ष बाद इस 
भाँति सती होती है |) 
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